्म।त्मनातुम शआअणकणम्याक्प मा 1 त्न रगिताभा 
कापः माय = गक दग पर्मा उ पर्क्य नपिग 
ग्लाने भात्र र रप्र फ भ्यग तमा यायक सखराताङ मः 
च्पपिना ग्न मस्या) पउमृचव बद नु्ररगए=। एमा 
रद्नार्‌ हाये र्दपननङाननंमिा। 
इनाहायार डा लध्यामागरं वार्प्णय 


प्यासा "ल पाना लत - सफ़ल फारवनभासएर्‌ 
विप्रन ग्नगा ग्य ङापनाभ्वरह। मारन्सपनाचा' फ 
वववृ हम इन एय सा ङ्वत टण्य र खामनय 
ररा गमत स्वार तना अभिप्र म्य नयहट। जनम ग 
य गिति भा उहतफ?= नारन् कविता नय त्वि 
अचण कविता नारा टै 1 एङ जात्माय स्पश एक वगर 

एक अक्खन्पत आग एफ अत्यपिगा सयकरन्न 
ग्चनाभाम। 

मधुमता उन्वपुर डा भगवगलाल व्याम 


ओन क यथाध यलग्ण यनगम ज समि मन का मागार 
गवाह त ग्मरापन्‌ गथा सयवारहयारनाटै । पीप 
गताट -मफं आकारा मे उगत आग ज्मफा रर आका 
गमका काव्य पता क मुखा स्तर जाना = । 

त्रतुचक्र इन्दा विक्रपकुमाग 


फेञिन जा निखा उर अनुभूति ऊ्म्तपः तान्ये आ 
भागाभा~। व कारण = रि अभिहि क्तो भा वावि 
नगे ग पाड *। 

हिगन्धा चडाणट - विजरकुमारयात्व 


उम्तुन डा अग्रवाल न अपना कव्य यत्राम जान क 
जनुनर्त प्रश्ना का रनः तलान्‌ उ काणि ार। 
स्वग्र भाग्त लखनऊ भुक्श श्यागग 


खा्मा1टम। -रक्णिरि अनुभूतिरा परन्याारि्र = ॥ 
र्म व्रव्हसं इमम नात्म । कडा कलं तावत का लमा 
हे टा र्थि मामाजिफ़ गजनातिफ़ व्यप्माय>े कग 
यथायका पचान का कारे >। 

नवभारत टाड्भ्य लखनऊ पनश्याम दुर 


आपा फवि मने अक्तादं वर एन कासन्टाह 
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मोडपर/5 


प्रतीक्षा वसत की 


सच मानो, तुम्दरी प्रतोक्षा मं ~ 

मे अकलानहीषहू 

हल्दी कौ गख से पोते पत्ता के गिलेसे- 

लाज से सिमरी जा रही मधुमालतो को टटनियोँ 

ओर विश्व को निरखने, 

गर्म-गम ससि ले रदे रिशुओं सी व्याकुल कचनार कौ कोपे - 
सभो तुम्हार इन्तजार कर रहे है । 

शीत के भार से वोश्चिल उनींदौ-उनींदी चल रटौ हवा 

आर्‌ दस्वाजे की ओट से आकती नववधु, 

फाल्गुणौ पूर्णिमा के दिन गिन रही है । 

तुम क्च दिप गए हो दोस्त ? 

मटर कौ फलियों मेँ या गेट को चालि्यो मे, 

चेक वये मे यारसीलो रुख के खेतोंको आडर्मे? 

क्या तुमने देखा न 2 

सोंफ ओर सरसो, ~ दोनों जवान हो चुकौ हे 

ओर व घाघर -चोली नहं ओनिएँ ओढने को येक है } 
आग्रमजरी क पौँव फिर से भारो होने को व्याकुल ह, 

ओर पलाश कौ शाखं निर्वखर ह, श्म से ल्ुक-ज्ुक पड रही टै । 
तुमनेये भी नहीं देखा? 

खजन के जोड गुमसुम स, उदास-उदास उडते ह 

मोरे व पख एक-एक कर जड चुके है 

आर कोयलों के कठ । तुम्हरे आगमन कौ प्रतीक्षा में - 
शहनाइयों जाने को व्याकुल ह 1 

अव तो आकाश मे सारसा कौ पक्ति भौ 

चुपचाप निकल जाती हं 1 

छिखले पानी म उखलती, तैर, इठलातीं खेलती र-विरी विदि - 
नदौ किना कौ रेत या पोखर के किनारे कौ धूल में नहाती हे । 
सगेवरो म कमलनाल शौत से सिकुड दुईमुईं वन गड्‌ हे 1 

मैने कहा था न दोस्त । तुम्हारी प्रतीक्षा में - 

म अकेला नहीं हं । 
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फिरसे - 


जवतैरे गव से गुजर सो वक्त रक सागया। 
रस्ते पायलो के धुंधस पनखनाते मिले, 
भूली यादों के मुसाफिए कुछ आते जाति मिते, 
हर गली मोड पै चिपके अतीत के पोस्टर, 
उखडे उखडे से मिले, सकुचते शरमाते मिते, 

ओगिनों मे लटके मिले तन्दाइमा के दाष, 

जवतेरे गौव से गुज तो वक्त स्क सा गया । 
द्वारौ के दानों तर्फ राम, जय जय रम लिखा, 
रुकने का निमत्रण थाया तोर का आग्रह था 
चौखये से क्चाँकते थे निराशा भरे इन्तजार 
खेल समङ्ञ जैसे लगा दव पर ही जीवम था। 

बूढी आंखो प चटे उदासियों के चरश्मे थे 

जव तेरो दव से गुजरा तो श्वास रंक सा गया । 
मदिरो कौ घटियाँ कुछ भजन गुनगुनाती मिल 
चौतये पै गाधा, अपने को दोहगरती मिली 
द्वार रगे “मिद्रू' न पहचानकर दीं आवाजे 
लाज से दुही हई, सिमटती थीं दहलीजे, 

नाचते-धिरकते पांपल के पात गुमसुम थै 

जब तैरे गव से गुजर तौ वक्त स्क सा गया। 
सावनो वृदो को मुदरी मँ पकडने कौ तरह, 
मैने उच बीते हुए लम्हा को जीना चाहा, 
पनघय पे उलकती दीवानगी के प्यार्ली को 
ओंखो दी ओंखौ में एक वार फिर पीना चाहा 

रगमच जीवित था, बदले थे वस कलाकार, 

जन तेरे गोँव से गुजए तौ वक्त रुक सा गया । 
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मोड पर^6 


सुवास 


गध से परिचित तुम्हारी मेर मन, 
जानता ह तुम यत्तं आकर गइ दौ । 
कक्ष को हर वस्तु परिचित स्पश पाफर्‌ 
मुस्कराकर कह रहौ टुकर गई हो । 


दीवार कौ तस्वीर को सीधा किया रै, 
इन कितानां कौ है ज्ञादी तुमने गर्द 
लेखनी से आज फिर वतिया गई हो, 
मौन में जिसक विवशताओं का दरद। 
चन्द्‌ स्विच है, चल रहे पणे के प, 
पिर हिलाकर कह रह आकर गई हो । 
गध से परिचित तुम्टारौ मेरा मन, 
जानता है तुम अभी वाहर गई हो । 


गुंजती आहट अभी तक फश पर, 
खोलती ई बन्द यादो के सौ द्वार, 
उलज्नो, अनहोनियों के भंवर को 
जिन्दगी कौ नाव कर पाई न पार्‌। 
कक्ष के बोड़िल बने वातावरण मे, 
कुछ निरुत्तर प्रश्न दोहयकर गई हो 1 
गध से परिचित तुम्हारी मेरा मन, 


जानता है तुम यँ आकर गई हो । 
31394 


सपय आ गया है 


जिसदेशको भूमिको 
शहीद के खून से सीचा गया 


मोडपर^/7 


माड पर/8 
उस दश का भाग्य ~ 
लटका हभ है एक प्रश्नचिद्ध के समान 
एेसे कमजोर कधा पर 
जो अपना स्वय कावोद्च भो- 
सम्भाल नहीं पारहेरै। 

आर जनता मुंह वाए्‌, 
स्वय प्रश्नचि्यो कौ कतार वनी, 
कभी कही लग जाती है, कभी कहीं । 
कुठ व्यक्ति तो उसे - 
एके वेत कं समान 
कभीएक खृँयै पर्यँगदतेहं 
कभी दूसरी पर 
ओर कभी कभीतो उसे 
सिर्फ एक कोने मेँ खडा कर दिया जाता हे । 
आर्‌ वह खडी रहती ट, 
वर्पो तक प्रतीक्षा करते 
किसी मसीहया के पैदाहोनेकौ। 
अब समय आ गया है 
जब उसे, हमे तुम्ह - 
शतरज के मोहरे से ऊपर उठ 
दूसये के कंधों का सहारा छोड 
कमर को सीधा कर 
पूर्णं विरामचिह् बनना पडगा । 
अपनी समस्याओं का हल - 

~ स्वय खोजना पडेगा । 
ओरजो लोग 
हमे प्रश्नचिह्न वनाए एना चाहते हे 
उनके मुँह बद कर 
देश का भविष्य ~ 
उन कर्धोँं षर डालना आर 

~ उठाना पडेगा 


माड प्रज 9 
जो स्वतत्र देश के प्रश्ना को सीधा कर 

फिर से जनताका 

प्रश्नचिद्ये कौ कतार न वनन दें । 
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सूरज नहीं उगा 


दिन तो निकला र पर सूरज नही उमा । 
आज सृष्टि को हुज क्या ह ? 

क्या उसन आज चाय नही पौ 

या अखवार पटना भूल गर्‌ ह ॥ 


ब्रश नहीं क्या 

याइद्रजव का चूण फांक लिया 

मुँह का स्वाद कसला क्यो र 2? 

स्येव वन्द है। 

फिर भौ कुछ जलन की गध आरहीहै। 
चिदयिंताहेपर- 

चहचहा नहीं रही, 

फूलों की पलुरियां भो गुमसुम उदास सी हे, 
उनकी महक मेँ क्यो - 


वासीपन का अहसास हां रहा ह । 
हवा खामोश हें 

ओर वातावरण बटहवास 

जरूर करीं कोई हादसा हुआ हं । 
नहींतो- 

सब कुछ होते हुए भी 

एक सीमाटीन सूनेपन को प्रतीति होना 
अकारण नहीं टौ सकती ? 

द्वार पर पडी दस्तक 

यो सुद्धे चोकानदेती? 


मोड पर ^ 10 

ह्वार खालते हौ काह पुता ह - 

हैक्या? 
आर मे उसक मुंह मे - 
अर्नक ववजह के प्रश्नों 
आर कारणा कौ गध पाकर 
निरुत्तर रह गया हूं । 
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गया अवसर 


रत के अधेयमें 

कई वार एेसा हुञा है - 

कि भेरे जहन में 

एक भूचाल सा आया ह 

ओर शब्दो के देर 

निरी अव्यवस्था के साथ 

शोर मचाते दौढते चले आये हे 

"दप्वाजा खोलो", "दरवाजा खोलो' ~ 

हम जन्म तेना चाहते दे । 

खोलो । खोलो । खोलो । खोलो ~ 

आर तब यदि आलस्य मरोड, 

मे उठ खडा हुजा द 

मेज पर वेठ कलम कौ सौँकल खोल दौ ह 
ता शब्दों की भीड 

कोई सराहित्यिक-रूप वन 

एक षयू मे खडी हो गई रै, 

किन्तु ज्यादातर उन्हं सुर्बह आनि को कहकर 
मै चादर तानकर सो गया हूँ | 

ओर सुबह को उनकी याद आने पर्‌ 

सभी दरवाजे खोलकर बैठ भो गया हूँ - 


मोड पर ^ 11 
याचना भो कौ है अनक वार - 
आ आभो आओ 
मुञ्ने अनुग्रहीत कण । 
परउन लौट गये अतिधियो ने 
मुञ्चे कभी माफ महीं किया है। 
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ढाई अक्षर 


दयाइ-अक्षर प्रेम में निहित शाश्वत सत्य 
केवल कयीर पहचान पाया ! 

इन दाई-अक्षये को अवदहेलना कपत ही 
शुरू टो जाता है शाश्वत ताडव 
अनतर्हन्र विरद । 

हम क्यो नही पहचान पते द्द 2 

जब कि आदिकाल से 

वस यही होता आ रहा है । 
आदमी-आदमी के बीच का, 

इन दाई-अक्षगे का फासला 

जव भौ कम कसे कौ कोशिश हाती हैँ 
शुरू हो जाता है नियति का दुष्वक्र । 
पृथ्वौ जानती है इसे 

ओर इसोलिए वह कभी भौ 

सूर्यं को ओर एक कदम भौ बढनि का 
साहस नहीं करती 1 

बस । हुरती रहती है दिन-रत 1 

कैसी विडम्बना ह 2 

हर व्यक्ति अपने अपने ईश्वर से प्रेम करता रै 
प्र दूस व्यक्ति के ईश्वर से नफरत क्यो 2 
मेरे तुम्हारे बीच ~ 


माड पर्‌ / 12 
इस सतु कानहानाही 

फासले बटा रहा हं । 

रात मे चश्मा पहनने से 

अधकार कम नहीं होता 

उसक लिए तो प्रकाश कौ किरण ही चाहिए 

आर्‌ बह मिलती ह - 

निश्छल प्रेम के निमल आनद स्नात म । 
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यादों के फूल 


स्मृतिं कौ रखाभा से वे फूल 

जो तुमने अपनी मखमली मुस्कान छिडककर्‌ 
भावनाओं कं कोमल धागा सं वाध 

कभी किसाकानमें कभी किसी वृक्ष कौ दखाह 
सुदूर क सपने देखत हए 

मरे वटनहाल मेँ लमाए्‌ थे 

आज भी सुरक्षित हं ~ 

उमर खैयाम कौ रुाश्यो के बीच । 

विभिन्न ऋतुजआ के ये सदेशवाहरफ 

अपनी अपनी महक कौ खाप 

अलग अलग पने पर अकित कर 

अकेलेपा से ऊब उदासर से मुरहा 

अपने सदेशा कौ ऊप्मा से रहित हो 

पृष्ठा कं वौच दुबके पडे 

प्रतीक्षास हे किसौ कोमल स्पश के । 

तुम्हारे दिए हुए वचन 

आज भी सुरक्षित हे मर मनक ओंगनिम 
अलग अलग गमलो मे लग 

चतौ जाई, जामूद ओर गुलाव के समान । 


माड पर ^ 13 
यह आर गतर किये कभी फएूल-फल नटा 
अर क्तो - 

पणवितीन कैक्टम के समान 

शोभाकादृश्य वन 

आगन का एक कोना घर 

ट चिढते से लगत हे 1 

मनि तो फषटसो पर भी कभी न कभो 

पूल आते दख र 

यद्यपि वह ज्यादा समय रिक्ते नत । 

फिर रसा क्यो हआ कि मेरे ओंगन क 

इन पौधों प्र 

कभी काइ फूल नही खिला ? 

ओर कितामो मे रखे फुल - 

किसी जीवन्त स्यश कौ 


प्रतीक्षा करते रट गए । 
11697 


मों 


एक वार फिरसे 

घरमे घुसने पर 

मेरी आंखें माँ को दूती हे 
ओर कान उनके स्वर को । 
मे जानता दँ 
ओरमैहोर्व्यो- 

सब जानते है कि माँ । 

मर चुकी हे । 

शरीर से अब 
आरमनसेन जने कव) 
शायद तव 


मोड पर ^ 14 
जबमेरेपितामरथ। 
यातव 
जब कि छोटे भाई ने उन्ह 
अपने साथ न रखना चाहा 
सेवा भी उसी न की थी सव से अधिक ! 
कती नह थी कभी मौ की जवान 
किसीकोभी कभी भी नही वख्छा उन्हाने 
अट-शय कुछ भी, कभो भी - 
सभी को कहती रहती थीं 
इसी से खट्टे थे सभी के मन। 
माँ मुञ्जसे 
सब से ज्यादा बतियाती थीं 
आर वुरा-भला भी सव से ज्यादा 
मुञ्च ही कहती थी । 
कभी कभी तो उनके शब्दों म 
अभिशाप भी होते थे । 
फिरभो 
उनके मनके किसौीकोनेम 
मे हमेशा छाया रहता था । 
सबसेवडादहूंन। 
सब से ज्यादा लाड-प्यार भी 
मुद ही मिलाथा। 
इसीलिए अपेक्षां भी 
मुञ्जस ही अधिक थीं! 
मायतोसभीकीोतीहें 
परवेमेरोमोंरथी। 
धर में धुसने पर आजभी 
मरी नज - 
इधर उधर, चास आर 
इस तरह फिरती है 
ससं वे उन्हे - 


माड पर, 15 
साजकर हौ मानगौ । 

आरवे अभी 

फिसती भी क्षण, किसी कनिम 

साकार हो उदेगी 1 

कितनो स्मृतियां जुदी र उनक साथ 

रामायण से मह्यभातत तक कौ । 

व्यर्थं की वाते भी कभो कभी 

सार्थक हो उठती हे । 


वडी अच्छी थींमेरी मां। 
वडी खण्य थी मेरी मो । 
फिरभी वहमेरीमोंथों 


मेरीमाँ1 
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शब्दो व्छी भीड 


दिमाग के दरवाजे पर हंसते गति, नाचते, उछलते शोर मचाते 
शब्दौ कौ वेतहाशा भीड्मे से 

कुछ शब्दो को तर्तीव से विठा 

तुम्हे पत्र लिखने की कोशिश कररहा हूँ । 
नहीदहोपारहाकुछभी 

गडुमड़ हो गए है शब्द 

अगि -पीे, ऊपर-नीचे, एक दूसरे को दते हुए 
कुभ के मेले में इकटट जनसमूह के समाने 

एक दूसरे को लहूलुहान करते शब्द । 

इन्हे देखकर लगता है जैसे - 

किसी मसालेदान कौ कुलियें उलर गई हो 

आर हीम के साथ ॥ 


माडप्र्‌८16 
धनिया मिर्च, नमक जीर 

राद मेथी, सोठ अजवाइन, 

एकाकार हो गए हों । 

अपना रग~रूप स्वाद भुलाकर 

अपने स्वतत्र व्यक्तित्व का अस्तित्व मिराकर्‌ 

भारताय-सस्कृति का अनुकरण कररहे य । 


ओर मेय दिमाग सक्रिय हो उठता ह 
किस प्रदेश से आई ग्रह सोंफ 2 

किस प्रात से आई हल्दी 2 

नमक किसर समुद्रकाहः? 

हींग की रष्टरीयताक्याहै? 

मिर्च शब्द कौ व्युत्पति किस भापामें है? 
किस सम्प्रदाय से जुडा है जीरा 2 

आर अदरक नं प्लास्टिक सर्ज कराकर - 
सौठकाजो स्वरूप धर है 

उसे किस वर्णधर्म का माना जाए ” 
दिमाग ह~ 

इसीलिए वहकता है, 

महीं तो कोई समस्या ही नहीं थी । 
देखो न - 

एक दूसरे सै लडते 

एक दूसरे को कुच्लते 

कुछ शब्द यदि बाहर निकल भो आते हे 
तो उनका व्यक्तित्व 

हर वाक्य के साथ वदल जाता हे। 
अपने अस्तित्व के महत्त्व से बेखयर 

ये शब्द - 

कभी कभी अपाहिज भी वन जाते हे 
आर निरर्थक सज्ञा से विभूषित भी । 

म फिर सोचने लगता दं 


माड पर/17 

जय जपनी साधकता खाकर 

जानवर म वदतर दशा में रहता आदमों 

कीड-मकाडा कौ तरट मारा जाता आदमी 

मिफ जिन्दा रहने का सघपं करता आदम 

एक दम निस्पाय परवश - 

फिर भी अपने का स्वतप्र मानता सानी मानता 
- सवसत्ताधोश मानता आदमो 1 

तो फिर आश्चर्य क्यो ह - 

यदि खाखल रतं जा रहे शब्द 2 

शिरेपके फूलों स कोमल शब्द 

कक्टम क कयं स कंयैल शब्द । 

आजकल ता हमार चाग आर 

भापणा उपदशों प्रवचनों आर नसीहता में 

रडिया टी वी ओर लाउडम्पीकरें म 

ध्वनि-प्रदूपण वढाते 

चीखते चित वजत रहते है त्रस्त शब्द । 

अपने अर्था के विघटन स चितित कसमसाते शब्द 

परतत्र जनतत्र कं निस्पहाय नागरिक ये शव्द । 


उनकौ पीडा से अनजान नहीं हँ मे । 

मर्‌ अपन देशमेदही- 

जनतत्र का अर्थ यलाशाहौ हो गया ह, 

परिवार कल्याण का निरेध - 

जो स्कार सस्त मूल्य पर दती ह । 

जनता को सेवा का भाव 

अव सेकडा म नहीं करोड -अए्वा में पहुंच गया हं 1 
भाव-ताव हाता है 

समञ्ाते होते द 

ओर सभी तरट के अनाचार भ्रष्टाचार व्यभिचार 
शब्दों के माघ्यमसे ही दाते ह। 


माड पर/ 18 
व्रह्म क प्रतिनिधि शब्द 

ऋयाओं, मरो, प्राथनाआ रुष्टीय-गानो म प्रयुक्त शब्द ~ 

चनते जा रहे हें दलाल । 

ओर इसीलिए अव - 

शब्दां न भी वना लिए रै दल । 

ओर जव एक दल का शब्द दूसरे दल ये 

दता मे तिनका दबाकर घुसना चाहता है 

तो यातौ लदूलुहान होकर 

या अपना हुलिया वदलकर ही रट पाता है 1 


वडे निष्ठुर योते हे शब्द 

वडे भातौ हाते हे शरः 

डे चिल हाते हे श” 

बडे सरल होते ह शब्द 

फिर भी मुञ्जस - 

-यतियाते रहते हे शब्द । 

डा प्रेम करते हे मुञ्षसे कुछ शब्द 
कु धृणा मे सडकर टूट जाते हं शब्द 
किसी रेल मेँ येठे मुसाफिर कौ तरह 
नहीं घुसते दते सरलता से शब्द । 
करोड़ों कितानां म विख हए 

काशा मे क्रभवार लग जाते शब्द 
पडौसिया से लडते-ञ्चगडते नहीं 
देवभाषा विभाषा मलेच्छ भाषा के शब्द । 
पूजन-अर्चन करे अजान दते इए 
मोमबत्ती जला दवालय मं शब्द । 
देखिए कँ से कहाँ ले गए मुञ्चे शब्द । 


जव किमे- 

कुछ विशिष्ट शब्दों को एक तर्तीव म बिगकर 
सिर्फ एक पत्र लिखना चाहता हूँ । 

कहा सं शुरू कसं > 


माड पर / 19 
समञ्च नही पडता । 

मान्यवर का अथ सत्ताधीश द्य गया ह, 

ओर प्रियवर का "चमचा' । 

भें यह भौ न्त समन्न पारहा- 

किस भाषा में लिख पत्र 2 

कुट भापाओं क शब्द 

एक दूसरे भर हावी होने का प्रयत्न कर रे हे । 
कुछ मिल-जुलकर 

दूये को मासे कौ खिचडी भी पका रहे हे ! 
आरमे- 

लिखना चाहता हँ कुठ 

आर लिख जाता दँ कुछ । 


शब्द 

मेरी आत्मीयता ओर सहिष्णुता का लाभ उदा 
चकावू होते जारह हे 

आजकल कौ नई पीढी से 

हमारी अपनी ही सतान के समान । 
ओर भाषा ~ 
वेम्बइया फिल्मा क प्रभावसे ` 
विन्दास होती जार्हीहे। 

कभी यही शब्द 

अनुष्ठने मे मत्र का काम करते थे। 
उनको अंखो मेँ हया थी 

आर अनुशासन प्रिय था । 

सत्य का अर्थं - 

सत्य ही होता धा, शाश्वत सत्य । 
बार बार बोले हुए लू का वना 
आज का सच नहीं । 

अव तो यह स्थिति रहै कि 

में लिखँगा कुछ 


माड पा^2॥ 
ताग समञ्जगे कुट 
आर ममञ्नायग कुष्ट । 
मर कुछ शब्द न लिखन स 
एसा क्या चिगड़ जानवाला टै 2 
स्त्यन लिखने म 
कान मा द्रीणाचाय माग जानवाला ह? 


पर मर चारं आर~- 

जा सुवह सं सुवह तक मेँडरते रहते हे शब्द 
जागते सातं उठते वठतं चलत-फिए्त 
दाडतत-भागत खात-पीते टल पर काम करते 
कभी रिश्त यन 

कभा परिवेश का अग 

हर वस्तु क व्यक्तिके 

व्यक्तित्व का विश्लपण करत शब्द 

निरकार का साकार करत शब्द 

माकार कें अस्तित्व कां अतीत मे खा दतं शब्द 
शब्द जो देते इश्वर को अभिव्यक्ति 

आर थाडे हेर-फेर से सत्य को ज्ुठलातं शब्द 
चलते चलते घिस जाते शब्द 

पर मरन पर भां नहीं मसे शब्द 

कभी सिरकय 

कभी पढ लगा 

रूपका अरूप वना 

ध्वनियो की वरगला 

भाया का नाम वदल 

उगते रहत हे शब्द । 


पटाथा~- 
चदिक साहित्य में 
"जो व्यक्ति देखकर भी नहीं दखते शब्द 


मोड पर ^ 21 
सुनरुर भी नहीं सुनत शब्द 
उन्ह कस अनुकृल वन शब्द * 


एसे व्यक्ति तां - 

सपदा विधानसभाआम भी 

~ जनता मध्य भाषणा म ही नही - 

फकते उद्मलते ताडते रहते हे शब्द 

शब्दं स खेलते रे किकेट रेतिस, फुटवाल । 
आर शब्दा कं वीच रहकर भी 

एस निकल जातं ह - 

जसे युद्ध के मदान में शवा क बीच स गुजरे । 


चक्याजान? 
प्रम कौ मधुरिया म चासनी चन पिघल जाते शब्द 
स्मृतियों को अपनी गठरी म वाधते जात हे शब्द 
दादा-दादी कौ गाद में वठकर सीखे शब्द, 
चूलदै के धुरे सं काल हो माँ कौ ओंखा से टपकते शब्द 
कुडी खटघयते भीख मोगतं शब्द 
धम॑स्थाना पर पडे बन मूर्खं चनाते शब्द 
छनी से मृतिया म दलते शब्द 
वीज वन खता म॑ उगते शब्द 
श्रम स फक्टरिया में रशनी करत शब्द 
गंजते हें ता ऋचा वन जाते शब्द, 
महकते हे तो एल वन जति शब्द 
कुछ शब्द चुप रहकर भी वहुत कुछ कह जाति रं 
आर लङि हं तो शार बन जाते शब्द 
मरहम भरी वनते ~ 
- हाहाकार भी वनते शब्द 
सुबह को भरवी बन आस्ता जगाते शब्द 
रात को मालकोस वन लोरियाँ सुनाते शब्द 
धरती से सूर्य तक - 


मोड पर्‌ / 22 

अखिल ब्रह्याड का गादी म समट शब्द 
कागज पर कविता वन जात शब्द 
कभी निरा अराजकता भां फलाते शब्द 
प्रतिध्वनि बन लोरे ~ 

पाडा, षाटिया जगलों से शब्दं 
कभी कभी अपनी दूकान समेट लेते शब्द 
ओर तब निष्प्रयोजन निरथक बन जाते शब्द । 


इनमें सं कौन सं शब्द चुन ~ 
~ तुम्हे पत्र लिख ? 
या केवल खामोश रहकर 
अत्र के शब्दों को ~ 
- हदय कौ घडकनों के समान 


तुम्हारी कल्पना पर सव कुछ ठोड दूँ} 
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कागज का टुकड़ा 


कागज का एक छाय सा ट्‌कडा 
पता नही कहाँ से उडता उडता 
कमर को चिडकी को पार कर - 
मेज पर आ पडा। 

फेकने का उठने पै दिखी लिखावट 
केवल एक शब्द था ~ 

"प्यार" । । । 


क्याकरूे अब? - 

मिह उय मे । 

कीमल सं दिखते उस एक शब्द ने 
इकह्चार दिया मय पर व्यक्तित्व । 


माड पर / 23 
कितना कितनौ ग्मृत्तियों जीवित हो उदी 

विभिन खो रूपा स्पर्शो ध्वनियां को करतीं साकार । 

पूरे जौवन का लेखा-जोखा 

सम्पूणं अतीत, 

केसे कर समा रखा था इस एक शब्द ने । 

पत्रो फे वडलो यें वेधा यह शब्द 

मेरे वक के लोकरमें अजभीबदहं। 

क्या तुम जला पाये, भुला पाये होगे यह शब्द ? 


क्या करू इस टुकड का ? 

लगता है आज किसी आर को भो विवश होकर 

फाड डालने पड हे अपने प्रेमपत्र । 

खेटे छोटे टुकडों म ब॑य किस के प्रेम क सम्पूरणं व्यक्तित्व 

अपने दद अपने सदन अपनी विकलता क छिपाने मेँ असमथ होकर 
इधर उधर विखर उड रहा, दाड रहा दै 1 


किसी के मधुर स्वप्नो के प्रतोक इस टुक्डेको 
कल मे अपने बेक-लोंकर में - 
अपने पत्रो के साथ रख दूंगा । 


मानता हू यह पत्राश भेरा नहीं हे ॥ ४ 
न हौ यह मुञ्ने लिखा गया हं । 
पर "प्यार लिखे कागज को 


यी सडको पर भटकने के लिए भीतो 
नहीं खोड सकता । (=+ 


मेरे वेक-लोकरमे कम् से क्ते स्स ` 
अपने कुछ सगौ-साधो तो मिल हो जायेगे । 
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शाश्वत लीला 


शयनखण्ड के सामने लगे अनार-वृक्ष पर 

सूय के स्वागत गान की स्पधा म तल्लान चिदियें 
प्रात एलृमं क काम करतो ह । 

आसपास के पाधा पर मंडगाती तितलियों 

फलो पर पर जमाकर बठने का 

असफल प्रयास करती रहती हे । 

उनक इन्द्रधनुषी पसा कौ चीणा से निकलते 
भरवी के स्वर 

कवल फूला को ही माहित नीं करत 

बल्कि कलियों को अपना लज्जा का सुक्ष्म आवरण हराकर 
खिललखिलान को विवश जसा कर दत हे) 

चारो आर फल जाता हे एक मादक परिवेश 

आर रूप रस गध ध्वनि स्प का यह खल 
अतीत के आवग्ण को चीर 

मेरमनका- 

विस्मृतिया क काहे मेँ भटकाने लगता ह । 


नितली की फला को रिञ्ाने की क्रोडा 
सृष्टिक हरभेत्रम 

अनवरत चल रही ह 

प्रकृति की शाश्वत नश्वरता 

पात्र वदल बदल कर्‌ 


अपने का दोहरती री हं । 
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मोन 


कान तोड़े मान ? 

मान जो एक घाव मा इतना प्सिह 
दश के पद्चिह अक्रित हो गए हे 

मान जा श्रद्धा से लेकर 

अहम्‌ म चकचूर फेला ह इडा तक - 
एक सोमाहीन अतर को समेट , 

मान एसी ध्वनि ~ 

बनाए शब्द को जड 

वन चुक तिदस अव ज्ुठलाये कान ? 
कान ताड मान? 

मान जा जलजात क्यौ नालो सा उलञ्या 
मूल मे जा दन्द, वाटर कव ह दिखता ? 
दृष्टिमं स्पशम परििशम- 

गूंजती जिमको व्यथा स्वरहीन होकर 
कोरर सा आवर्ण इसका विपला 

वति के आकार धुंधले मन कसला 
सगोतमय रसधार्‌ लाए कान 2 

अम्‌ का पवत हयएु कौन > 

कान ताडे मान? 
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सस्कृति 


अव हम सस्कृति 

जाने कौ कुछकसरेको 
- अनुकरण हौ सही - 
कोड जस्त नहीं । 
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स्कति वन्‌ चुकौ ह एक शव 
शोधकताओं द्वारा पाम्टमार्दम कर 
महा शोध-प्रवध लिखने के लिए । 
वह हम मेँ नही 
हमारी भी नही, 
इतिहास की वस्तु बन चुकी ह! 
जसे हमने - 
देवताओं को मदिरे म सजा 
घरे से मनों से निप्कापित कर दिया र । 
कुछ देर को जा आते हें उनके पास 
अस्पताल में जसे किसी मरीज कां दलो । 
वं भी- 
उनका दाल पूछने कौ जगद 
भीख मँगते या अपनी समम्याय दोहयते रहते हे । 
इसी तरह सस्कृति भी 
अजायबघरा मे सजा दी गई ह 
एतिहासिक असो -शस््र आर मपियो के वीच । 
अनेक स्थलों पर उसे खड के रूप में 
जैसेकातसाही छाड दिया गयाहे। 
दूर दूरसे आने ह पर्यटक स्कूला के वच्च 
टिकर खरौदकर 
अपने पूवजा कौ धराहर के दणन कसे । 
कला दशन आर धम ~ 
सभीतो वन गए ह “विपय, 
वाद-विवाद करन 
आर धौसिस ए्टीथोमिस लिखने के । 
हमारी सस्कृति - 
हमारे हौ जीवन का अग नह रहै । 
वैसे वडा गारव ह हमें 
अपने पूवंजों द्वार मिले उत्तरधिकार पर 
जिसको सुरमा क लिए 
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हम विदेशौ सम्कृतिया का सुनट्य मुलम्मा 
उस पर चढति रहतं ह, चढत रहे ह । 

यहाँ तक कि - 

अप उसका वास्तनिक रूप पुस्तकों म रह गया है । 
कुछ लोग ता यहोँ तक कहते हे - 

सस्कृति दै क्या ? ~ एक समृहवाचकं कल्पना । 
इससे न तो अर्थलाभ्‌ हाता हे 

ओरन दही देश को कोई समस्या ही दूर । 

मुञ्च भौ मर्व हे अपनी सस्कृति पर 

बडी पुरातने है यह ¦ 

आजकल में नियमित रूप सं इस - 

टी वी की विदेशौ चेनला द्वार देखता हूं । 

अपने सभी अवशेषा के साथ 

अजायवघर मे ममी के पड़ोम मेँ सोई सस्कृति 
कहीं जाग न जाये 2 

इसीलिए हम सभी वुद्धिजीवी 

सास्कृतिकं मूल्या के अवमूल्यन का 


पर्दाफाश करते रहते हं । 
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सस्कृति निर्माण 


कभी साचाह? 

कव तक चल पाओगे ~ 

जड हो तुक इतिहास कौ व॑साखियों कं सहारे 1 
तुम स्वय स्वतत्र रूप से 

एेसा कुछ क्यो नहीं करते 

जोकि भविष्य - 

तुम्हे इतिहास वना 

गौरव ले सके अपन अतीत पर 1 

दुनिया कहती है 
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हमारी सस्कृति भव्य धी महान था 

र्टाहामी? 

मेनेता दसी नं 

आर आज भो जपनं चारा आर ~ 

किसी कर वियारया व्य्व्यमे 

उसकी ललक तक नदी पाता। 

भव्य ओर्‌ महान वम्नुं 

पूज्यनीय हेती हे वस । 

मरे पूनाधरमे गम ह कृष्ण हं गणेश हे लक्ष्मी र 
आर भा बहुन मार्‌ दवौ-दवता हे 

प्रे सस्कृति ऊही नहीं मिली । 

आर वं सय भी अत्याधुनिक होत जा रट ह । 
वस्राभूपण हा या खानपान 

उनका भजन-कौतन भा फिल्म धुना पर ही टता ह । 
हमार अनक अभिनता अभिनत्री 

उनका स्वग भा भरते ह ~ 

स्पहल परद पर चमकन आरे अर्थापाजन क लिए । 
अपनी भव्य सस्कृति के विपय मे जो पठता दूँ 
उपे सच मान लतादं। 

पुस्तकों म काइ ज्लठ क्यो लिखेगा ? 

यह आर बात ह कि 

मेने पुस्तका मे जा कुछ भौ पठा 

वह सिवाय द्रव्य कमान के साधनके 

आर किमी काम नदीं आया । 

नेतो वह शर को निरगी रख पाया 

आरनहीदं पाया मनं का शाति। 

फिरभी लोग कदत हता- 

मानलतादहूं। 

मुशिक्लि यह द कि साचताभीदहूं? 

कव तक लगाया जाता रटेगा 

खडदणे पर पलस्तर ? 

हम यह भी नहीं साच्तक्रिवं कवय थ? 

तव ता मनुष्य क पास इतन साधन नहीं थे 
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फिरभीव वना गए एसा कु 

किहम गास ल सक्र । 

आर्‌ आज ~ 

विज्ञान न स्या नहीं दिया ? 

सुविधाआ का अवार 

3गर्‌ हम क्यों नहो कर पात कुछ एेसा > 

जो पिगमिडों आर ताजमहल से महान हा । 
वदस्य क मरे वच्चे समां के वदन मे चिपक 
पुरतात्विक महत्व के दशनीय अवशेषो का खड 
क्यो न हम कुछ एेसा वनाय 

जिसमे मनुप्य रह भौ सक 

ओर गव भो कर सके अपनी कलाकृति पर । 
चद्र-मगल पर पर्वन कौ जगह 

क्योनइस पृथ्वी परी कुछ एेसा कर्‌ 
जोकिङसभृमिकोही 

आकाशगगा कौ तरह जगमगा द 

अआ इद्रधनुपौ रगा सा मुम्काय । 

प्राचानता ओर्‌ भव्यता की चकाचाध स 

आंखें मोचन से - 

मानसिक मताप का छलावा 

हम अपग वना रहा ह । 

अतात के काल्पनिक सुखद सपना से जाग 
वतमानमें लाय 

ओर भरदा भाडार 

भ्रम कौ कला-कृतिया से । 

द्यून दा जाकाश - 

एक नइ वास्तविकता पर रच सस्कृति क शिखरे वो । 
इतिहास मे न जी इतिहास वना जाआ 

जिसकी ऊजा भविष्य कौ पीट्यों को 


इ चेतना स उत्क्रात कर सक! 
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धुधले अक्षर 


लन म वड रतरानी को निरते 
तुम्हे साथ सुंडी यादा क पने 
नभ र्मे उडती वकपक्तियों को भोति 
अतीत कौ दूपियां तय करते हए 
फडफडा उठे हे । 


मुञ्चे याद हे ~ 
इसी तरह महमहाया करती थं तुम भी 
- सारी सारी रात 
आर तरा कती थीं कक्ष में - 
~ मालकौस को स्वरवलियों । 

दिम तुम्हं देखन सुनने का 

~ समय ही कँ मिलता धा ? 

~ इस महानगरीय जीवन मे । 
ज्ुटपुटे सं रत तक - 
कभी पदल कभी वस 
कभी टम कभी लोकलमें 
चढते उतरते दौडते भागते 
जीवनयापन कौ सुविधाओं कौ जुगाडमें 
निकल जाता था दिन 
-- निकल गया पूर योवन 
निकल गया पूरा जीवन । ~ 


परफिरभी- 

दिनि भर कौ गर्द ञ्ञाड देती था 

लाटने पर चाय कौ प्यालौ के माथ मिली 
तुम्हारी मुस्कान । 


~ आर्‌ अमा कां पुलक । 
खिल उठती थौ पाकर 
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अँधेरे कौ चौँदनी म धुलौ - 
तुम्हारी महक । 


आज फिर से इस रतनी ऊ पाष लोन मे वठ 
मन भुर आया ह । 

जगुलों कौ पक्तिया दूर होती जा रहौ हं 

ओर धुधियाते जा रहे ह ~ 

यादों के पृष्ठ] 

मुञ्चे डर है कही 

मर दो-चार वृद ओंसू 

उनं पर लिखे हरफों को 


छित नं दं अतीत भ॑) 
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तलाश 


मेरा प्रबुद्ध मन 
अप्तभव को हौ तलाशता रहा । 


देखना चाहता धा उष 

जो स्वय अपना शव 

अपने कों पर्‌ उखये 

श्मशान जा रहा हो । 

मिलना चाहता था उस व्यक्ति से 
जो जीवन भर ्ूठ योलकर भो 
एक वार सच सच कहदे 
किह मेने द्ूठबोलाथा। 


सुनना चाहता था 

एक रेसे नेता को भाषण 

जा वाणीविलास के स्थान पर 
सेषाभावी कर्मो कं माध्यमसे 
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मान का भापा म वत्तियाताद्च। 


दूना चाटता था उ पाथिव सान्दय का - 
जो चँदनी सा शौतल 

दया सा कामल 

पूप मा उज्ज्वल 

सुगध सा निमल 

हास्य सा निश्डल 

प्रात -सगात मा आलूलादक 
जीवन-सरावर का शतदल हा । 


कहना चाहता धा किमी का 
अपना सिफ अपना 
आर अपना । 


पर कु न हुआ । 
कयहती रही आत्मा 
इस शरीर द्वारा किए 
मनं द्वार सोच 


गुनाह क वाञ्च तले । 
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युद्ध 


युद्ध 

कवल कुरूकषप्रो म दी न्ते हेते 1 
युद्ध तो चलता रहता ह 

हदय कौ हर धडकन कं समान 
घर-वाटर, मन-शरीर गली-सडक । 
हमारे चाहने न चाहने से 

कव स्क पाया है यह समुद्रमथन । 
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ग्रह टकरते ट 
नी्तरिकिये टूरती है 
ताएकण विखते ई 
यही सातत्य ह ब्रह्माड का । 
बनना-विगडना 
फिर यनना ओर फिर विगडना 1 
नाश-निर्पाण का अनन्त क्रम ~ 
रूप परिवर्तन 1 
जन्म के साथ 
शरीर का प्रत्येक अग 
इम युद्ध मे जुड जाता है 
ओर दोहणएता रहता है मन गीता का महामव्र ~ 
लडो ! लड विना इटकाण नह ह । 
महीं रेक पाओगे तुम उनका विनाश 
जी निरूपाय ह उस एक क्षण के सामने 
जी पूर्व -निरिचत है । 


सोचना चाहते हये तो सोचो 

जितना चाहे सोचो 

क्योकि तुम्हार सोचना भी पूर्व-निर्चित दै । 

तुम सोचते हो कि सोचे से 

मन को धार चैनी होती है? | 
विवेक ओर अविवेक - 

दोनों ही जागृत होते दै १ 

पर सोते समय भी ~ 

हदय का धडकना ओर भन का बहकना ॥ ^ 
बद तो नहीं होता 2 । 
नही बन्द होता है वह युद्ध 

जो शरीरके हर कोश कौ मजवृूरे रै 
मएना मासा नए चैदा करना । 
हममनहीमन 
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कितनों कौ हत्याय सोचते है ओर करते भी 
क्या कोई जान पाता है उसे? 
ओर जानेगा भी कैसे? 
हम कव किसी केथे 

-यारहेगे? 
जो हमे कोई जने । 
हम अपने मन को भी कव जान पाये है 2 
वास्तव मे हम नहीं 
हमार मनं ही स्वतत्र रहा है जन्म से । 


इस युद्ध में हमे जिसने भी धकेला है 

हम उसे भी नहीं जानते । 

फिर भी बडे गर्वं से अपनी अपनी 

हार-जीत का बखान करते हे 

सभी त्रेय अपने अपने "मै" को देकर ~ 
अपने उस अज्ञानी अहम्‌ कौ तुष्टि करते है 
जो आज तक के सभी युद्धो का विनाश का, 
एक मात्र कारण रहा है । 


युद्ध ~ 

हम रेक भी नही सकते 

क्योकि हम ही नहीं है अकेले अहम्‌वाले, 
म" भमै" क्ेवाले । 

वैसे युद्ध के लिए किसी कारण कौ भौ 
आवश्यकता नहीं होती । 

वर्योकि हमने उसे धर्म के साथ जोड दिया दै 
किसीनकरिसी प्क्षके लिए तो वह 

धर्मयुद्ध ही हेता है । 

चाहे बह मन में ये, शरीरें या कुरूरोत्र मे । 


प्राणी के जन्म के साथ 
कार्यकारण की शृखला 


चलती ही रहती ह 

चलती ही रहेगी भी! 
इसीलिए महायुद्ध का कारण 
क्लियोपेर भी हो सकती है 
हतेन, सीता, द्रौपदी भी । 
येनहींतेफिर- 
किसीकारा 

किसी का धर्म, 

किसी कौ आस्था, 

किसी का प्रदेश, 

किसी कौ सम्पनता, 

किसी का लम्बा होना 

कुछ भौ हो सकता है ? 
पाचजन्य फुकता ही रहता है - 
फुैकता ही रहेगा भी । 

जब तक जीव, जीव का भोजन दै 
विनाश काकारण है 

युद्ध चलता रहेगा । 


अपने तथा अपनो के - 
विनाशकारी विचारं का । 
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वेदान्त 


वे चोले - 
"यह सब सपना है- 
ओर जिस प्रकार सपने में 
सव ऊलजलूल होता है, 
यरना्ओं का कोई तास्तम्य नहँ होता 
प्रश्नों के उत्तर 
~ मिलकर भो नहीं मिलते 
सभी कुछ अनिश्चित होता रै 
वैसा ही भासता यह जीवन है । 
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यही सारतत्व है मर सम्पूण शाखज्ञान का । 


मेने कहा गुरू - 

यदि आपका ज्ञान सही है 

मे ओर आप 

एक विट सपने का भागं 

यानी हम्‌ ओर आप 

हेभीओरनहीभी 
ता फिर आपकाज्ञान भी निष्कर्पभी 

इस सपने की ही देन हे। 

ओर सपने मेँ प्रप्त ज्ञान 

सपने से बड़ी छलना हे । 

सपने मेँ पदे शास 

सपने जैसे निष्कपं पर ही पहंवा सकते है । 
आपने अपने जीवन-सपने का अधिकाश भाग 
स्वप्नशाख पटकर व्यर्थ ही गँबाया है । 

जो नहीं ह उसी की खोज मँ आपे 

अपना एक सम्पूणं सपना गेँवाया है । 
फिरभीमानेलेताहूकि 

यह सव एक सपना हे 
तोफिरक्यासपनेर्मे भी 

मुके सुखी टोने का 

क्षणिक अनन्द कौ अनुभूति करे का 
आत्मिक सवेदनाओं के मधुर सस्पर्शं का 
कों अधिकार नहीं हे ? 
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आत्मदर्छन 


"मे नदी दू 

कितनी वार बतलाओगे तुम ? 

भैतोशुरूसेही 

यह मानकर चल रहा हूँ + 
कियैनहीदहूं। 
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पर क्या मुञ्चे इतना भौ अधिकार नही 
किमे- 
जोनर्हीहूं। 
होकर्‌ दिखाञं । 
करमसेकमहोनेिकी 
चेष्टाही करूं । 
कर सूं सघर्ष 
नहोकर भी 
होने के लिए । 
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खंडहर में 


स्मृततिर्यो के खडहरे मे भटककर 
स्वय को खोज रहा हूँ । 


कल्पना के नेत्रो से देखता हूँ वह स्थल 

जिसे किसी ने मेरा जन्मस्थान बताया था 

ओर जहो मुञ्चसे पू विना 

मेरी वह सज्ञा निश्चित कर दी गई - ~ 
जिसका बोञ्च मुङ्े जीवन भर ढोना है 1 

लोग ताति है 

ओर आज मेँ स्वय भौ दूसरे को 1 


शिशु से बालक बन 

किसी का पुत्र, किसी कापोत्र 

किसी का कुछ, किसी का कुछ 

ओर्‌ इसप्रकार धीरे धीरे 

कही शिष्य कीं मित्र जन 

एक दिन पत्ति भी वन गया । 

एक ही चोले मँ अनेक स्वग भरता रहा । 
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जन्म तेने का ऋण चुकाने 
दूसरे को जन्म देने का निमित्त । 
ओर यह सिलसिला टूटे को जगह - 

बढता ही गया । 
हर नए सदर्भं के साथ 
भै किसौन किसी रितिमें 
व्यक्तिवावक सज्ञा से 
जातिवाचक सज्ञाओं तक 
घसीय जाता रहा । 


ओर इन सव मे “मै' स्वय कहाँ था > ~ 
कभौजानदहीन पाया । 
कभीभोकिसीनं 

यहो तक किं किसी गुरने भी कभी 
यह नही बताया कि 

"यह तुम हा । सिर्फ तुम" 

~ इसे सभालकर जियो । 


आज भी इसी विपचक्र मेँ फंसा मेँ 
स्वय करो खोजता 

भटक रहा हूं शृखलाबद्ध भ॑वरजालों में । 
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क्याहो? 


बुद्धिजोवी हो ? 

डी की सई पर खाते पोते सोते 
यङ्रोसेधिरै 

यर्गो पर्‌ निर्भर 

बुद्धि के क्रमिक विनाश के वाहक 
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यत्रजीवी हो? 
यत्रहीहो? 


विवेकहौन यत्रे ? 

शाश्वत-सत्य कौ व्याठ्या कर पायेगा क्या ? 

या कर पायेगा अतर - 

िसा-अर्हिसा, दया क्षमा, ममता, करुणा मे । 

दे सकेगा ऊप्मा ? 

जीवन के सबधों को 

चह तो जनेगा सिर्फ 

नारी को नारी, 

भां, बहन मित्र, प्रेयसि, पली नहीं 1 

पुरुष को पुरुप 

पिता, भाई, प्रेमौ पति या पुत्र नहीं । 

वह रिरो को नाम नहीं - 

नम्बर ही दे पायेगा । 

ओर फिर एक दिन 3 

हिमयुग से भौ शीतल | ^ न: 
यत्रयुग आयेगा 1 

मनुष्य कौ पृ की तरह - १९ 
उसका मस्तिष्क भौ धिस-पु जायेगा) ~, 
रेक सकोगे उसे 2 <. “८ 4 ध (५. 
सोच लो - 4 4 
बुद्धिजीवी ही हो तो। 
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त्रिशकु 


शुरूआत हौ गलत हुई 
मुने कभ सोचने हौ नहं दिया गया 1 
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बचपन में खिलौन दकर 
आसर विदयार्था-जीवन यें सपने 
मु्चे बहलाया, वकाया मया । 


ओर सपने धी कंसे > 

कोरे वोदे खोखते सपने 

यथार्थं से कोसी दूर । 

ओर फिर जवानी मेही 

जन्मसे मोक्ष तकके 

जीवन से असवधित 

दार्शनिक तर्कजाल में उलज्ञाया गया ! 
क्या करना चाहिये ओर क्या नदी के - 
पोस्टी उपदेशो से 

पुस्त्रको के आकर्षक बाहरी आवरणा से 
भरमाया गया । 

सभी कुछ अपने हार्थो म नियत्रित कर 
कर्मं कले के अधिकारके नारे कौ बीन पर 
नचाया गयी । 

वास्तवमें तो मु कभी कुठ 

करने ही कहौं दिया गया ? 

सभव ही कहो होता है यँ कभी कुछ कर पाना > 
करपानेके श्रम के सिवा! 

जीवन जीना भी नही सिखाया गया मुञ्चे । 
आर यदि मेने स्वयकभीच्छभीकौतो 
कभी इधर से, कभी उधर से 

कभी इतिदास के, कभो धर्मप्रन्थो के 
कभी कर्तव्य के कभी मानवतावाद के 
धक्के मार्‌ मारकर 

यह से वहं भरकाया गया । 

वस। देता रहा हं म ~ 

अपने होने का वोज्ञ ¦ 
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क्योकि जो पढा - 
चह समञ्च नहीं पाया । 
ओर जो समञ्ञा - 
वह कर नही पाया । 
एक प्रशनचिह सा जन्मा 
सपार चिन्दुओं सा जिया 
ओर अकारण ही धिसटता रहा 
पूर्णं विरमचिह को ओर । 


सत्य तो बहुत बडी बात है 

यथार्थं को भी कलँ समञ्च पाया मँ 2 

कभी कभ उसके निकट जा जाकर 
लौट लार आया 1 

ओर अव ~ 

किसो सौरमडल के ग्रह के समान 

एक दूसरे के आकर्पण-विकर्पण में 

त्रिशकरु बना लटक रहा हूँ मँ । 

19997 


प्रेम 


हर नदी भागीरथ नही होती 
ओर न ही उसका उद्गम गगेत्री 
पर जल सभी में होता है 
वरसाती नदियों को छोडकर । 


फेसी नदियां उन व्यक्तियों सी रोती र 
जोएककानसे सुन दूसरे से निकाल देते दै। 
य भौ बरसात में वही करती हे । 

ओर बाकौ साल भर - 


कीचड रेत सडते-सखते गद्य से भगे होती ह । 
वास्तव मेँ जल ही नदी को नदी वनाता ह 
उस्षके बिना नदौ का प्रवाह, यौवन कहाँ ? 


प्रवाह ही जीवन होता है । 
ओर जीवन का जल-प्रवाह हाता हं प्रेम । 
प्रेमं अर्थात्‌ आत्मा का सगीत, 
पक्षिया का कलस्व, 
पुष्म-पसग सौरभ 
जीवन करता सुवाससिक्त 
दृष्ट को सान्दर्ययुक्त 
मनं को प्रफुल्लित 
स्पर्शं को मादक । 
ओं पर स्मित का प्रकाश 
ओर ेम येम मे खिलखिलाहट - 
- उसी से आती हँ । 
कव कहाँ क्यो ओर कैसे का - 
आ जाता है अत । 
अलौकिक आह्लाद कौ रश्मय 
विखर जाती है चारे ओर 
ओर इस प्रवाह में तैरना 
आकाश में उडते पक्षौ सा मुक्तं होता रै । 
जीवन को भयमुक्त करता है प्रेम 1 
आशाओं के ल्ूले पगे मारे रै उसमें 
अस्तित्व कौ सार्थकता का 
बोध कणता है प्रेम । 
यदि वहप्रेमहीहैले। 
अपेक्षाहीन 
जड, चेतन के किसी भी लघु, विगर स्वार्थं से मुक्त । 
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विवशता 


मुहे क्या पताथाकिमे जम दोगा? 

कव, किसने पूषा था मुञ्षसे, जन्म ये पहले ? 
किसौ ने आभास तक नहीं दिया 

बताना तो दूर कि तुम जन्मोगे । 

बस । हो गया जन्म । 


पता नही - 

किसकौ, कौन सौ मजवृरौ थी ? 
किसका सकेत था, किसकौ मजी थी 
कि मेय जन्म हज 

ओर वह भौ इस सारो व्यवस्था मेँ - 
मेरी सम्पूर्णं तरस्थता के साथ । 


मकडी के जालो से तन्तुओं मे लपेट 

दे दिया गया मुञ्चे जन्म 

फेमा नहौँ है कि भने प्रतिवाद नही किया 
काफी चोखा चिल्लाया, नारे भी लगाए 
नगारखाने में तूती कौ आवाज कौ तरह 
यदयं कब किसने किसी को सुनी है? 
जो मेर सुनता । 


भै हुओआ। 

जिस होन मे मेग कोई हाथ नही था। 

ओर घेर लिया गया अनेक विचक्र को सज्ञाओं से 
जाति कौ धर्मकी, स्थान की, भाषाको 

सनधों ओर नित नए सदर्भो को 1 


फिर मुञ्चसे कहा गया 
-ये सबतोडदो। 
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ये सभी वाड अयष्ट्रीय रे) 

जैसे य सवपैनदही वनाय? 

ओर मेर जन्म रष्टय हो । 


आर इसी तरह हो जायगी मृत्यु ! 

मुञ्से पूरे विना 

चिना वताये या समञ्चाये । 

किसी भी क्षण- 

सरका दिया जाऊँगा अनत में 

उस असीम मे जहाँ से मुञ्चे लाया गया धा। 


वह भी एक रहस्य ही रहगा 

तुम्हे बताने नही आ सकृंगा मे । 
कसा ख्लावा है यह > 

अपने लयात्मक स्वरूप से पहले 
खोज रहा हूं एेसे सरत को 

जिनं अपने जन्म-समय कं सुख-दुख के अहसास का 
कुच तो स्मरण हो 1 

क्योकि मृत्यु कौ चिर-शाति 

या चिर-वेदना कौ कथा कटने ~ 
कब लौयदटे कोई? 
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भीड की आवाज 


मत पदो इन्हे - 

ये शब्द नहीं हे „ 

इनका एक एक अक्षर 
तात्रिक द्वार पफूकि गणए 

उडद के दानों के समान हे । 
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ये बदल देगे तुम्दं र 
अपने स्वय के व्यक्तित्व से हाथ धो वेवगे तुम 1 


मत पटो इन्दं - 

ये शब्द नह है - 

तुम्हारे अस्तित्व का भान करनेवाले 
वीजमत्र रै । 

इन्दे पठकर नकार नहीं सकोगे तुम 
जीवन-सत्य को । 


मान लिया तुम निर्वसे रह सकते हो 
कोई छत भी नही चाहिए तुर 

- जिन्दा रहने को । 
पर्‌ भूख का क्या करेगे ? 
ओर भूख भी - 
क्या एक किस्म कौ होती है 2 
नकार सकोगे तुम इस यथार्थ को 2 
दूरं कौ नत ~ 
क्या केवल अपनी ही भूख मियनेमे ~ 
तुम ममर्थदोस्केष्ो 
ओर तव प्रश्न उ्ेगे 
मुंह बचाए सामने खडे हो जायेगे 
तुम बगसें ज्ञाकोगे 
मगर कोई हल नहीं मिलेगा । 


काश । मीठे, नमकीन त्रीखे 
~ आकोशयुक कडदे ~ = 
भापर्णो से भूख मिट सकती > 
नारे को चुनकर - & 
बन्‌ सकते मकान ? 
ज्ञं को नाप-काटकर - 


मोड पर / 46 
टके जा सकते सभीकेतनं 
विधान मेँ दिए अधिकां स - 
हो जाते सभौ शिक्षित ओर सुखी 2 


देखा न - 

बात कलं से शुरू होकर 
कहौं पहुंच गई 2 

जमीन से बधे पांव 

उसी कौ वात लिेगेन) 
इसीलिए कहता टं कि 
पढना बद करे । 

पटोमे तो - 

सोचोगे भी । 

सोचोगे तो कभीन्‌ कभी 
यथार्थं का भयावना चेहरा 
~ पहचानने भौ लगोगे । 
ओर व्यर्थ हौ वैठे बिगये - 
दुखी दहो जाभोगे। 


अच्छ यही है - 

मतं पदो कुछ 

भमत सुनो कु 

बोलने कातो सवाल ही नही है। 
यदि बोलना चाहते ही हो तो 

भीड मे घुस जाओ 

ओर भीडजोभौनारालगारहीहो 
तुम भी लगाओ । 

आखिर जनतत्र है न ? 

भीड कौ आवाज हो जनतव्र का नेतृत्व करती है । 
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इच्छायं 


मेरी इच्छं अदृश्य पख बध 
कहां कटौ नहीं उडी । 


कभी तितली बन 
पलो को रतत मे सी खो गई कि 
कये सेचखिदिषेंको- 
कैलाती, समेटती, सिसकती रही 1 
कभी वत्तखें बन 
गर्दन उठकर शाही ठठ से 
द्युमती चली, 
ओर किसी उत्सव कौ खुशो मेँ 
नोची नाकर पक कर- 
किसीके खाने कौ मेज को शोभा वनीं । 
कभी बिजली बन कौं 
तोड दिये बर्फालि उत्ुग शिखर 
फिर नदी बन बह चलीं । 
पर वास्तवमे तो 
मेरे व्यक्तित्वे को खड खड कर 
~ विखरती चली गईं 1 
कभौ बादल बन दौडने लगीं 
अपने को मिय धर को सौंचने। 
कव वशमेंरहींयेमेरे? 
बुद्धि को आंखो पर पटरी वाध 
मुञ्ञे भटकाया है इन इच्छओं ने 
ओर ज्यादातर पूर न होने पर 
लाल-पीले अगारं सा जलाया भौ है। 
भागता रहा रँ जीवन भर 
शोरूम भें सजी इन सुन्दरि के पौठे । 
भेरी अन्तहीन इच्छा 
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पता नहीं मुञ्चे कं कहाँ टकरयगी ? 
दिशाहीन, लक्ष्यहीन 
वेलगाम घोडियो सौ दौडतीं भागतीं 
ब्रह्माड का सुख पाकरभी 
सतुष्ट नहीं होगी । 
क्योकि इन्होने 
उसकी प्रसव-पीडा नहीं भोगो । 
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सुरग 


एक लम्बौ सुरगण 

हम तुममेंसेहोकरजारहीहं। 
अनेक शताब्दिर्यो को 

इस सुरण में से गुजरा है । 
सोचो 


समज्ञो 

ओर उस महत्त्वपूर्णं मार्गं का 

एक भग होने का अभिमान कये । 
तुम अपने को 

अकेला मत समञ्ा । 

म कभी जपना 

एके दम स्वतव्र 

अस्तित्व सिद्ध कणे का प्रयल करो । 
याद करो 

तुमस्वयभी कभी 

इस सुरण मे कहीं 

अनेक अस्ति्त्वो के स्तो से गुजर 
य तक पहुंचे हो । 
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भे जहो बेठा हू 


मै जलं यैठा हं बह 

पिरामिड का शिखर ह या ज्वालामुखी का 

मँ नहीं जानता ? 

यह इमारत मैने नहीं बनवाई 

नदी इसका नक्शा । 

इसके उपयोग में आई किसो सामग्री म भी 

मेरा कोई योगदान नही रहा । 

यही क्यो - 

मै यहाँ तक कसं पर्चा ? 

वह भी आज याद नहीं । 

मेरे चारे आर - 

एक विगर अवकाश है 

ऊपर अतरिक्ष 

जिसमें मंडय रही हे - १ 
जन्तहीन प्रतीक्षा कौ चीर्ले 1 
वैसे मे जानता हँ ~ 
मेहौकभोमनुथा) 

प्रलय के ताडवेों को चीर 

सघप का वज्र घुमता 

शखनाद करता 

विजयी बनकर निकला मतु 1 
आज भी सक्ञातो वदौदहौीह 

पर वञ्न कौ मार से वो्चिल 

टले पड गये है स्नायु 

ओर मेर शखनाद ~ 

मुह ही भयभीत कसे लगा है ! 
वैसे किस मई प्रलय का सकेत देने 
कोई यादल नहं ह दूर दूर तक 1 
चैसै मै साचता हं ~ 

॥ ॥ 
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म जौँ वठा हूं वट स्थान 

यदि ज्वालामुखी हाता 

तो मेरे चारं ओर 

भय का निस्सीम साप्राज्य होता । 

ओर यदि पिरमिड का शिखर होता तो 
मृत्यु कौ छया इधर उधर 

अवश्य ही मेँडण रही होती 

जिसक साथ साथ चलता होता आश्चर्य । 
पर यततं ते - 

वाकी रै केवल 

शब्दहीन गन्धहीन ध्वनिहीन अतहीन 

- ऊष्माहीन प्रतीक्षा 1 1 । 

कहँ बदा हूँमेः 
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स्फिक्स 


नारो का शोश 

सिह का धड़ 

ओर विशाल पख - 

"स्फिक्सं' 1 । । 

यूनानो रक्षस का पुतला 

वुद्धि~कुबुद्धि भादर । 

पृष करता था पहेलीनुमा प्रशन 

अमीर खुसे या भातेन्दु जैसी नहीं 
जिनके उत्तर, उन्ही मे छिपे होते है । 
वह तो पूछता था अज्ञात भूत ओर पविष्य के - 
सत्य को अस्तित्वता 

अस्तित्व कौ अनित्यता सधौ प्रशन । 
ग्रह-नक्ष् के शाश्वते प्रभाव मे विचरते 
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क्षुद्र कौटको जसे मानव समुदाय कौ 

बुद्धि विज्ञान कौ चिल्ली उडानवाले प्रन । 

मे नहीं कह रहा - 

इतिहासकार कहते रे । 


मेने तो सोचा था कि इतिहास 

कुछ समस्या सुलञ्चाने में मदद देगा 

पर नही - 

इतिहासो मे छिपे हं अनुत्तरित प्रश्नों के 

- अनेक शब्दकोश 

जिनके अनेक शब्द के भूवाल; ,{(<" >~" ~ ` † 2 

आत्मा तक उड देना चाहते हं 1.2 ` ` 

इन शब्दो कौ व्याप्यार्मे छिपे (व: 


(१९ 
अनक नरककाल च न 
हमारे भविष्य कारूप “५ , \ यीः 
आज हौ दिखाना चाहते ई । 
इतिहासकार ओर पाठक 
नरककालों से भरौ इन गलियों से 
निस्पृह बन कैसे गुजर जाते है 2 
्फिक्स के अतर यें कही 
देवमूि विद्यमान ह 
जिसके शिल्प कौ एकं एक सिलवर 
मर्त्य -जोवन में छिपे शाश्वत सन्दर्य क दर्शन 
इन प्रश्नों के माध्यम से करती है - 
"साधारण, असाधारण हो सकता है 
असताधारण साधारण नहीं 1' 
मत्यं को अमरत्व को चाह रै 
अमर को मर्तत्व कौ नटी । 
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चेतन शिल्प 


तुमने गर्दी ये मूर्तियां 

आर शिलाओं ने बनाया तुमह शिल्पकार । 
तुम्हारे पस वैठ 

हथडे कौ खट खर, छेनी कीदछींरछी 
तुम्हार श्वासों कौ धोकनी 

उभे हुए स्नायुर्ओ कौ नील नसा म ~ 
रक्तं का तीव्र सचालन, 

माधे कौ सलक्य यें 

असख्य दुदम्य कामनाओं का घपण 

मने देखा सुना हे । 

तुम्हारा सृष्टिकार्‌ होने का अभिमान 
वातावरण को बोत्निल किए रहता ट । 

आर कुछ समय बाद 

तुम थक कर 

माथे का पसीना पं 

जव इन्दी मेँ सं किसी के चरणो के सानिध्यम 
धकान भियनं लेट जात हो 

तो कों अदृश्य शक्ति 

वातावरण के कण कण को महका जाती हे । 
तुम्हार साजाने पर 

हर मूर्ति धर धीर चता सम्प हो जागर उती है । 
किसी कं ओग पर तुम्हारे अज्ञान के लिए 
विद्रूपता कौ ललक दलकती ह 

तौ कोई कर उठती है अट्हस ! 

प्रस्तर के वसो को उतार 

जिसे वनाया तुमने नर्तकी 

वह अपन का उवशो समङ् 

मृत्य कर्‌ उठती ह ! 

आर आये फाड फाडकर देखता र्ता हू मँ ! 
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मृत्य की भाव मुद्राओं आर्‌ लास्य म 
सृष्टि के खुलते तिरोहित हतं 

~ अनन्तं रहस्या को ! 
जिपप्रकार्‌ मनुष्य को जन्म दकर्‌ 
सृष्टिकार ने अपना ही अस्तित्व सिद्ध किया हं 
वही कार्य करती रै ये मूर्तियां । 
चरणों में पड शिल्पकार कावे 
मातृ-वात्सल्यपूण कोमल करो से थपथपाती भी हे 
जिनसे ज्ञता रहता हँ एक दिन्य प्रकाश । 
तुम्हारे पलक खोलतं ही 
अदृश्य हा जाता है वह दिव्य रूपक । 
परन्तु एक अन्य सत्य कण कण म निखर उठता है 
जडता म छिपा चैतन 
चेतन कौ जडता स दीधजीवी होता है । 
इन मूतियों क सान्निध्य म 
जिस असीम शाति का वाध लेताहै 
उपकर अभिव्यक्ति शब्दातीत ह । 
मन को कुटिलता का तार तार 
छिन भिनहाजाताहे। 
दिव्यानद के अमृतमय इ्जरने 
नस नसम फूटने लगते है । 
जड मूर्वियो कौ एकाग्र दृष्टि के याग से 
खुलने लगते है आदि-अत कं - 
ान~विक्ञान क - 
सृष्टि-ब्रह्माड के - 
सुक्ष्म से सूक्ष्म रहस्य } 
वस । 
जडता की एकाग्र दृष्टि से - 


दृष्ट मिलान कौ क्षमता चाहिये । 
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अपरिवर्तनीय 


कू नही बदलता 

रूप र, आकार के अतिरिक्त 
तत्त्व वही का वही रहता हे 
अस्तित्व भी कह सकते हे उसे । 


आकाश का बोज्ञ पृथ्वी दोती है 

ओर पृथ्वी का आकाश । 

फिर "न होने का प्रश्न" उदखमकर 

भ्रातियों को भूलभुलइयों मे भटकना क्यो ? 
यह जरूरी नही कि जी “हं 

वह सभो-कुछ हमें दिखाई भी दे ! 

जो दिखाई नही देता वह नही ह ? 

इसका प्रमाण क्या 2 

ओर जा दिखाई देता हं 

उसके हाने का अन्ततोगत्वा परिणाम क्या ? 
अदृश्य करा अस्तित्व नकारना 

वुद्धिहीनता कौ सौमा है । 

वैसे वुद्धि सज्ञा क तत्वकाहोनाभी 
हमार एक एेसाभ्रमदे 

जिसके यनं रहने से 

हम किसी भौ भ्रमसेमुक्तहानेमें 

सवदा असमर्थ है । 
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दभ 


तुम्हे चाहने न चाहने सं 
सूरन का उगना - 
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यन्द तो नहीं हा जयेगा । 
पृथ्वौकौ तिमे 
पुरिवतन क्र खकोगे क्या ? 
तुम्हे भूकुटि सचालन से 
ग्रह नक्षत्र बहक जार्येग क्या 2 
नीहारिकाये चमकना बन्द करर्देमी ? 


क्योकि - 

वन्दी हम सव अपने स्वक्मों के 

यह सारो दौवा, लोहे कौ सला 

ओर ऊपर से उनमें ताले 

हमते स्वय ही लगये हैन? 

यहं तक कि - 

ऊपर ठन बनाकर 

भागने या आकाश को निहासे तक का रस्ता 
स्वय हौ बद किया ह । 

परम्पराओं कौ सीम ~ 
रीति-स्वाजो कौ कोक्रोर 

ओर धर्म-समा्जो कौ वेदिर्यो ने 

हमे कौल दिया हं इस प्रदेश मे, उस प्रदेश में 1 


आदम को बोली भो 

भूल गय है हम 1 

फए़स्ते उगाई ई अनेक भायाओं कौ ! 

जो लिखती कुछ हे, कहती कुछ है 2 

ओर अर्थ कुछ ओर होता ह 1 

हम अपने अपने विचा के ककड-पत्थर्‌ 
एक-दूसरे क धरे मे फक 

गर्वं लेते है महायुद्धं को जीतने का 1 

युद्धा कौ विभीपिकाओं से परिचित होकर भी 
एक युद्ध से निवट 
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दूसर कौ तयाग म लग जात हे । 

सभ्यता के हिमायता हम 

वुद्धि के वृषभ कं समान 

अपना युद्ध जौत नहीं पति 

आर दूसय को जीतने का मर्म समञ्चाते हे । 


यह नहीं जानते कि 
हमारे चाहने न चाहने से 
मच्छर के पख भो नही हिलते । 
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हिभी । नही भी) 


ज्यादातर एसा ही हाता ह 

कि हम कहीं पहुंचने कौ काशिशमें 
कही.ओर ही जा पटंवते हे 

ओर फिर आश्चय कसरत हे - 

हम यहाँ क्या आर कसे पहुंचे 2 

जसे कहीं पहुंचना हमारे हाथमे हौ था। 
नहीं जानते क्या ~ 

कि केवल चलना हौ हमरे हाथमं था 
आर्‌ हम इतना चल पायं यह भी 

कोई नन्दीं उपलच्धि नहीं ह । 

जसभव ह कि हमार 

हर प्रयोग सफल हो ही जाये । 
सभावना यही टकिकाईभोनदहो। 
कुछ कर पानं कीक्षमतासेही 

सतोप क्यों नीं कर तेते हम । 

वैसे यह शका उचित ह कि 

उनका क्या > - 
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जो चिना टित-इलं भो 
कही से कही पवना चाहते ह 1 
ओर क्ढतो- 
सचमुच पटंच जते हं । 
तव समञ्च मे नहीं आता होगा 
कम-अकम का सिद्धात ? 
मते समज्ञ में भौ नहीं आता। 
कले परन होन 
ओरन कपे परहोने के मध्य 
कह कुछ एसा मृक््म तात्विक सूत्र 
जो हमनहींदेखपारहे। 
शताव्दियां वीत गई 
उग्रे गुजर गई 
इस सुक्ष्म त्तु का सुराग पाने 
आहट सुने को। 
पर वुद्धि टौ नही 
कल्पना्ओं के चित्र विचित्र 
मूक््म अनुवीक्षण यत्र से पर 
कही कुछ एेसा है - 
जोनहीभीरै। 
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असमर्थता 


ओरथाभीक्याकुछकसरेको 
सिवाय इक कि 

किनारे बा चैदा लहे गिनता रहँ । 
यदि कोई बहुत पास आ जाय तो 
डर कर थोडा पीछे खिसक जाऊ । 
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पहल ता मुञ्च हाथ पैर वोधकर 
समुद्र म डाल दिया गया 
ति ति 
ओर कहा गया कि तेरा 1 
डूबना नहीं चाहते तो तरो । 
~ "तेरा तुम्हा जन्मसिद्ध अधिकार ह ।' - 


मे अकेला कल्यं था? 

परफिरभी- 

निपट नितातं अकेला था उस सागरे 

हर साँस के साथ लगता था 

अब गया अव डवा 1 

भय से ओंखें बद किय 

अनक जलचगें क साथ डूबता, उतराता रहा । 


यहा नियति थी 
स्वीकारना पडा 1 
स्वीकारे पर हौ खुली आंख 


ओर किनारे पर पाया स्वय को 1 
पता नहीं किस लहर का वरदान धा । 


पर्‌ अतर क्या पडा उससे ? 

अदृश्य सूत्रों स छूट कहाँ पाया मे 2 
कुछ कर सकने मेँ असमर्थं 

समय सागर को लहरं गिनता 

शखा ओर सीपियों से समृद्ध 

उनके भी लुट जाने के भय से त्रस्त 
स्वय अपना स्वामो वेनने को 

मोती प्राप्त होने की 

कल्पना भी कैसे करता ? 
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मोड पर, ३५ 


मृत्यु॒बुद्धिजीवी की 


मग मसा - 

तुम्हारे लिए नया होगा 

मेरे लिए नहो । 

भतो इस जीवने 

अनेक बार पहले भी मर चुका हूं 

अर शरीरत तक अनेक वार मरता रहंगा । 

हम सभी जानत रै कि मृत्यु अपने हाथ में नही 
पर इस तरह रेज रेज का मरना ~ 

यह भौ अपन हाथमे क्तं है? 

अयतो मुञ्चे यह भौ याद नहींकि 

मरौ सवम पहली मृत्यु कब हृ थी ? 

पिताके मरने पर 

जिनके रक्त का मै सार-तत्व था 
याफिरमाँकेमरणपर 

जिसने उस्र सार-तत्वे को पोपण दिया धा । 
याकि अन्य सवधियों ओर मित्र को मृत्यु्ओं पर! 
- जवे जव भौ श्मशान गया ~ 

हर बारकभीमनका 

कभौ मस्तिष्के का 

एक न एक हिस्सा धरशायी होता रहा ! 

ओर उस खोखली जगह मे ~ 

भरता गया भय । 

भोतिक जीवन-सधर्पौ मेँ भो मुञ्चे 

हताशाओं निराथाओं 

विडवनाओं के माथ अपमानं के चक्रव्यूह मे फसा 
अनेक वार मा काय-पयजानुकाहै 
स्वाभिमान का सुदृढ किला 

जब तक खडहर नहीं हो गया । 

ओर भय के साथ हीनता के, लघुता के भाव ने 
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अपना साम्राज्य जमा लिया । 


इस शरीर के धिपरत रहन सं 

सभी को मरे जीवित हान फा भ्रम है। 
जीवितिहभौमे- 

मृतका स वदतर । 

उन्ह क्या पता कि एक जन्म मेँ ही मनुष्य 
अनेक जन्मा कं कमफल भोगता है । 
ओर यह जलरी नहीं कि 

वे सभीकमरउसीनेकियिहेों। 
अवमे समया 

पुनजन्म क सिद्धात का रहस्य । 

जन्म म मृत्यु तक 

शरीर का अणु अणु 

लेता रहता रै जन्मोपरान्त जन्म । 

मन क ब्रह्माड क सार-मडला म 
गिरती रहती है उल्कायें 

वनते रहते हँ नए नए ग्रह 

चदलते रहते हे जीवन के समीकरण । 


आर मनुप्य ~ 
सुनता रहता ह कोवि-कांव 
अनेक साधना पर्थोकी 

-जो दावा कसते हे 
पुमर्जन्मो से छुटकारा दिलाने का । 
भे भी अनेक वार अनेक स्थाना पर 
इस कांव-काँव का दारता र्हा हूँ । 
विना सोचे-विचरे समञ्च 
स्वार्थं साधने कृपा प्राप्त करने 
अनेक मठो, मन्दिर, दरार मजार! भें 
दुम हिली हिलाकर अहाभाव जताना 
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कहीं गधे के समान स्थिर 
करीं वृषभ के समान भीड के सामन 
धता रहा हूँ मे । 
कड जगह माय वना 
प्रतीक्षा करता रहा दहं 
एक ररी एक फेवर कौ । 
किसी कौ निन्दाकलेमे 
तोते की तरह अपने को दोहण्ता शहा हूं । 
यानी कहीं खी निपोर 
कही खोंखियाता रहा हूं मै 1 
कौ तक गिनं-गिनाऊँ 
मचल कौ तरह चिकना फिसलता मन 
कभी भौ पकड पें महीं आया । 
वगुले कौ तरह ताकना ~ 
अभी भी छोडा कहाँ हे 2 
बहुत हुआ - 
आपनमुने 
मुक्षे तो भिनभिनान की आदत पड गई ह । 


एक जन्मभरंहौ 
बारबार्‌मणहूं 

आर अनक पुनजन्मों कौ भी 
भोगतारहाहंमे। 
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अब नीरे 


वह तो आता रहा मेरे पास 

सूय-किरणों के रथ पर चढकर्‌ 

मेने ही अपने द्वार बन्द कर रखे थे 
उसके ऊप्मापूण स्पर्शं को न पहचानकर । 
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तव उसने अपना समय वदला 

आर रत्रि कं अधकार को चीर 

चोँदनी के धवल पख लगा 

शीतल वयार के साथ 

खिडकौ से चौका । 

भँ ट्यूबलाइट मेँ वठा 

यै वौ पर पर्चिमी सगीत सुनता 

कर गया उसे अनदेखा । 

एसा व्यवहार तो कोई 

किसी भिखारी के साथ भी नही करेगा । 


सूर्यं अब भी निकलता ह 

चौद अव भी छिलताह 

पर उनको ऊष्मा आर शीतलता में 
एक एेम्री र्किता ह - 

जिसमें नियम जडे है 

सिद्धात वेधे हे 

आदतन एेसा हो रहा ह 

होता था इसलिए हो रहा ह 

होना था इसलिए हा रहा है । 


पर इस रिक्तता में भते सुगध 
जो पणता का बोध करती धौ 
अव नहीं ह । 
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अनन्याभित 


अपनो पृथवो पर- 
एक विन्दु के समानर्म, 
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अपन सौरमडल में - 

एक विन्दु क समान पृथ्वी 

त्रह्याड के सौरमडलो यँ - 

विन्दु के समान अपना सूर्य-मडल, 
ओर कगेड ब्रह्माडं मे - 

शाश्वत सत्य से प्रवाहित तुम 1 
एकमेव "पूर्ण" 

क्रचाओं मरो, अनुष्ठानों से पे 
आदि-अनादि के दन्द से मुक्त 

क्या सिद्ध करना चाहते चे ? 

मरौ तघुता 

या अपना विररत्व 

प्र कभी सोचा हि - 

मरनहान पर 

कैसं सिद्ध टेगौ तुम्टार अविनश्वरा 
यह मेर नश्वर अस्तित्व हो हे 


जो तुम्हारे अस्तित्व का दर्पण है । 
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सुख * दुख 


अलीगढो तालो से 

स्वर्णमडित स्टैल को सांकलों से 

बन्द कर्‌ मन के सभी द्वार, खिडकियां 
चिद्रो पर जड अहम्‌ कौ पटटियों 

दढ रहा उस सुनहरे सुख को 

जा भटकता है बाहर 

दुख को कैद कर्‌ अदर । 

एके निकल नहीं पाता, 

दूस आ नही पाता 1 

आनद के प्रकाश से र्कि 
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भय क धकार म॑ मिक्त । 
आस्थाविहीन हा अधविश्वासरा म जकडा मर मन 
खरटना चाहता हे सुख ! 


सुविधाय सुख नरी हेती ? 

ओर कभी कभीतावे- 

सुख को धके, दुख हय वढाती है 

प्रयल करने से कहँ भिलता ह निर्मल आनद 
ओर मिल जाने पर उसे सभालना 

आर भी कठिन हाता ह । 

दसं समद्माय कान ? 

दुख का अभाव भी ता सुख नहीं हाता 1 

सुख कौ अत्यल्प प्रतीति - 

किसी का अभव दूर कसे मे शायद मिले। 
खुल रघा मन क हार 

पता नही किस भण अतिथि यन 

मुख चला आय । 

पहचान सफागे त सुख को >? 
एमानद्येकिवहपासदटीखडाहा 

या निकट मे सहजन टी स्पर्शं कर निकल जये । 
चख ~ ५ ५ 
जीवन का वह शाश्वत क्षण ह 

जिम्ें मनुष्य ~ ४ 

मृत्यु क भय स मुक्त रहता लगता है । 
यिर्कालीन सुख ता 

अमभव ६ इस पृथ्व पट 

जौ स्वय भां दौड रहौ अनादिकालस 

मुग्क एक क्षण को शाति से जने क लिए । 


इमालिए कटा ई ~ 

पति चप्येति 

स्थिरमा सुप नत जना ह) 
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माडपर ८65 
भ्रम 


इस ब्रद्माड मेँ - 

कह भौ, कु भौ ता स्थिर नहो दीखता । 
क्णेड सौरमडलों स वनी नीहारिकारये 
हमारे सौमडल कं ग्रह, नक्षत्र, 

दरिया नजदौकियां 

विशचेपकर पृथ्वी प्र्‌ आदालित देते सागर 
पिषलते, जमते धर्येवाले पर्वत 

गम सदं ऋतुओं का रूप वदलत्ता समय 
क्षेण क्षण वढती, धीमे धीमे घटती आयु 
ओर उसे भी सर्वाधिक चचल मन 
सभी कुछ अस्थिर है । 


ते फिर- 

वौजगणित से वदते सवध 

अकगणित मेँ कैसे बदल सकत ह 2 

दो ओरदो, पँचही वनते है। 

समस्यां का पता हो, 

तेभी तो समाधान खोजोगे 

जीवन का बहीखता तो नितात कोरा हं । 
गुरूत्वाकर्पण से पृथ्वी परय्किपैर 

महीं तो वह भौ उडते होते अवकाश मे। 
शून्य से तो शून्यां का ही हो सकता टै जन्म 
जिनके आगे-पीे कौ शूर््यो कौ सख्या ~ 
सूर्य से उत्यन हो 

चन्दर सै रस-सम्पनहौ 

पृथ्वी के तिश्राल अतराल र्मे समा जाती हं । 
शून्यो कौ श्रखला कौ एक कडी होनै का महत्त्व 
शून्य म होने काभमहे। 
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मुक्ति 


चन्दे पर पैव 

मृत्यु का वहका पाऊंगा ? 
शिखर पर चद 

आकाश को वोत मे समेट पार्ञगा? 
जलयान मेँ वट 

महासाणर को माप पापा 2 
देवालय मे ध्यान लगा 

अस्रीम को जान पार्जगा 2 

सानी हेन का मर अहम्‌ 
शका के चक्रव्यूह मे फसा 
अनेक वार कुचला जाक्र भी 
अपनौ हार क्यो नहीं मान लेता * 
जपरकि वट जानता रै 

भे होना एक अनहोनी थी 

आर उसका मुलम्मा 


मुञ्च = होने को भुक्ति नहीं दिला सकता 
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इवच्छीसनी सदी 


धुं के श्हरमें - 

तेरह मनिल पे रहते दै हम । 

प्रिलो के भोपुओं कौ विघर्डे 

जगाने का काम करती हे ! 

उने चलती पशो्नो कौ धडाधड 
हमारी प्रार्थना मे साथ देते वाद्यत्र । 
फ्लैट को सहाय का रेभिस्तान वना 

सूर्य अपने अस्तित्व का बोधं करता हे } 


मोड पर्‌ ८67 
चौद भारतीरेतोहमयी वो परी देख परते हे। 
खिडकी मेँ ज्खकने पर रस्ते 
पगडडियों से लगते ह । 
उने पर रेगते प्राणिया को दख 
अपनी लघुता कौ प्रतीति होती ह, 
ओर जागता हे अध्यात्म 
श्मशान-वैराग्य सा । 
सडकों पर दाडते वाहन 
वच्चो के खिलानों सै लगते है 
प्रकृति को तो हमने ~ 
अपने डादगरूम मे सजा लिया है 
प्लास्टिक के फला, कैलेन्डर, शो-पीसेज कं माध्यम से । 
चह हमार यचपना था जव हम 
गवि के कच्चै घरके ओंगनमे 
बान कौ चारपाई पर लेट 
चाँद-ताये सं वतियाया करते थे । 
नीम की पत्तियं ~ 
हम पर चंवर डुलाया करती धीं । 
अब हम्‌ पठ-लिखकर 
लोडगै मेँ धुले वल पठन 
कच्ची अमिय हरी इमली पथरीले अमरूदों का 
स्वाद तक भूल गये हे । 
अब हम चौद-तार को 
सन~मून कहा कसते हे । 
ओर विली के प्रकाश मेँ बिजली के साधनों से 
हथेलौ मँ चंद दिखा सकते हे । 
पेद से मिले निकल जाते टे महीनां 
वाल्कनी के मनौप्लार ओर कवरसों से 
रोज मिल लेते हे, 
पहले हम रस-भरः वृक्षा को ही जानते थे 
हम जानते दी नहीं थे कि केक्टस 


माडपर/ 6४ 
हजार जात कं हुआ करते हे । 

ओर कम से कम वह मनुष्य कौ तरह 

विना डिम्ब किये कटि नहीं चुभोत । 

हमारे वच्चे - 

इक्कौस्वीं सदौ म घुने कौ 

तयार कररहे हे । 

अप्रेजौ स्कूल मे पठते हे 

जिसके लिये हम तरस गय । 

हिन्दी तो सीखते हे पर ~ 

मोँको "ममी" वना पिता का 'डड' कहते दैं। 
उन्हे भविष्य क यथार्थकाज्ञानरै 

इसीलिये किसी से "रम रम' नकर 
"हाय-दहाय' कर्तं हे । 

आर इसतरह सभी को 

भविष्य के खतय से अवगत काते है । 

यह तो हमारे पारिवारिक जीवन का 

टेलर मात्र 

जो इस महानगर में 

टी वी पर आनेवाली फिल्मों के मध्य 

दिखाये जानेवाले विज्ञापनों के समान 

परैर प्लरमें पिपीट हो रह है 1 

पूरी फिल्म तां आप 

इस महानगर में यदि कोई प्लेट-कमरा मिल जाये 
तभी देख पायगे । 
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शायद 


हर एक व्यक्ति अपनं अपने ठगसे 
समङता है तुम्दाय अर्थं । 


माड पर / 69 
उसदढगसे 

जिसे वह सही समञ्चता ह । 

पर वह सही समला ह इसका प्रमाण ? 

ओर उसे समञ्चानेवाले मे सही समञ्ञाया इसका प्रमाण ? 

उसने जिखसे समञ्च र 

वही सही समञ्चा था इसका प्रमाण ? 


कुछ व्यक्ति प्रमाण भी देते हे । 

अलौकिक को समञ्ने-समञ्ञाने के लोकिक प्रमाण 1 
व॑ प्रमाण भी कितने प्रामाणिक हे इसका प्रमाण > 
हो सकेता ह कि वे सही हों । 


सभी सही हा । 

पर कुछया सभौ गलत भी टो सकते हे । 
किसी भी तथ्य के अनेक पुनगवर्तनों मे 
कही न कहीं भूल हो जाना स्वाभाविक ह । 
ज्ञाने कौ प्राचीनता - 

भूला कौ सभावनाय बढाती हे । 

प्रत्येक पुनवर्तन 

मूल कृति पर 

एक नया आवरण डाल देता हे । 

एक भूल सारे गणित को 

सभी प्रमाणा के परिणामों को 

ज्ुठला सकती है । 


क्या कों भी कल्पित सत्य 
शाश्वत सत्य के निकट पहुंचा सकता है 2 
सत्य, भोतिकशासख का प्रयोग नही ठे } 


वास्तव मे तो तुम्हार अर्थं - 
किसी भौ भाया म समञ्ञना, समन्ञाना सभव नहीं लगता 
आर्‌ फिर उसके विभिन भापायी अनुवाद ? 


शायद यह व्यर्थ की चर्चा हे । 
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माड परं ^ 70 
अनिश्चिता 


लक्ष्य हौ निश्चित नहीं था। 

नदरी यह ज्ञान 

कि वहं पर्ुचनं पर क्या मिलेगा ? 
करता भी क्या ? भटकनं के सिवा । 
कभी एक दिशामे कभी दूसरी 
कभीएक के साथ कभी दूसेरेके 
जो भी सफल हआ मेरी वुद्धि वहकाने मेँ - 
उसी के साध मन लग गया। 

साधन भी बदलते गये 

रास्ते एक दूसरे का काटत रह 

भटके भटककर जहाँ सै चला था 
लाट लाट कर वहीं वहीं आता रहा । 
जिस आत्मविश्वास से चला था 

चह तो छीज ही गया 

एक नया अतिधि मत म वस गया ~ 
वह था भयं । 

धीरे धरि उसके पूरे परिवार ने 

मुञ्ञे चार ओर सं घर लिया । 

रस्ते ही नहीं 

दरवाजे, रखे भी बन्द हा गयं 
प्रकाशदीनं कक्षम 

अपने ही कर्मा कौ भृखला मँ वेधा 
प्रतीक्षा हूँ किसी चमत्कारिक प्रकाश-किरण को । 
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अधिकार 


कर्म कलं का अधिकार दिया ही कव? 
नद्ध वताया मया समय कर्मं केका? 
कम्‌ करा आस्म का 

निष्कर्म भो हो सकता था। 


माड पर“ 71 
यहता एसा ही हुआ 
हम किसी स कह किसी गस्तेसेजने को 
विना यह वताये 
कहो जाना है ? क्यो जाना ह ? कव जाना हे 2 
नही गतिकाज्ञान दं 
अर न हौ पहुंचने के समय का । 
भविप्य का अज्ञान हितकर होकर भौ 
अहितकर सिद्ध हो सकता हं । 
कर्म-समय के ज्ञान के अभावम 
अनेक अधूर्‌ कर्मो को इकटरा कर 
कव, कान सा सम्भूर्ण कर्म वना है ? 
फल कौ वात नही, कर्मकाल कौ वात हे ! 
निष्काम कर्म करं 
पूर्वायोजन के अभाव में 
यही नियति हं । 
मे अपना स्वामी न वन सकूं 
ठीक है। 
पर्‌ अपने कर्मो का कत्ता तो कहलाऊगा न ? 
करोडों वर्पो से करोडो जीव 
करडा अधूरे कर्म कर करके 
कु 7 कर्‌ सक पान को यातना भोग रहं हें । 
प्रत्येक पल बदलते ब्रह्याड में 
बदलते सदरभ बदलते व्यक्तित्वो मे 
कर्मकाल कौ अवधि के अभाव म 
कुन कर पाने कौ सजा भोग रहे हे । 
मरी गणना भी 
उसी भीडमें होगी । 
सम्पूर्णं आस्था से कर्मं कसे पर भो 
वहीं का वहीं रहने पर विवश हूं । 
मिमित हू, निमित्त हँ ~ दोहरता ह । 
अपराध किये चिना दण्ड भोगना 


माड पर/72 
क्या यही निष्काम कम की व्याय्याहे? 
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बधन 


पिज म बदकर मुञ्च 

उडने का अधिकार दिया है तुमने । 

सभी द्वारें को वद कर 

एक खिडकौ खुली रखी दे 

जिसमे से सिर्फ आकाश का एकं टुकडा ही दिखाई दे । 
आर कहा गया ह पटचानने कां 

व्रह्माड क रहस्य । 


अज्ञानी म - 

समन्न न पराया नियति का भू-सचालन 
अपते क्षुद्र नान पर 

हिमालय सै अज्ञान पर अभिमान कर 
उलङ्लता गया स्वनिर्मित सिद्धातो के जाल में । 
चौखिकता कौ चलनी ्े 

छानता रहा साप्तत्व 

आत्मा क निरीक्षण विश्लेषण म 

करता रहा उसका पास्टमार्दम 1 

ज्ञान-विज्ञान के पदचिह्ये ने 

कत्तं कत्तं न भटकाया 

विविध भापाओं में लिखे धमशाल 

एफ ही तथ्य क! ~ 

विभिन सक्ञाओं स सयोपित कसे के कारण 
उलञ्चाते अधिक रह ] 

ओर साथ लते मयै आधुतिकता क दयाव 
ओर आस्या के अभावयें 


माड पर ८73 
आलमारिया में ही सजे रह । 

सच ता यह ह किं उनके शोपका से 

बहकाने कौ गध जति रही 1 


तर्कं कृतक, वितर्कं के भेवरमें 
इूबता उतराता मे 


सत्य के वार से वार वार लार आया । 
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रिक्ि गठरी 


जीवन की गठरी ~ 
जन्मसंहीदिद्रपुण थौ 
दखाही क्व धामने? 


आयु के रिसने के साध 

बडे हाने के भ्रम में जिया। 

रिते-नाता के चेहरे पर पुते 

मुलम्मे कौ चकराचोध मे 

मै अपन स्वय के चेहरे को भूल सा गया । 
सत्य को सफेद वता 

जगत ने उसकी पारदर्शकता छीन ली, 

ओर जीवन कं सत्य पर 

गो कौ परते चढतौ गईं 1 

सत्य को काला भी बताते 

तो भौ कम से कम उसकौ क्षमता अक्षुण्ण रहती 
बदरण होने से वच जाति दृष्टिकोण ¦ 
द्द्राकौरेतीने 

सवदनाओं कौ धार्‌ कुदित कर दी 

उदासीन सवेदनाओं से 

भ तुम्हं समञ्च हौ केसे पाता 2 


मोड पर“ 74 
आयु के अमूल्य द्रव्य से रिक्त 
गठरी जसी लगती वस्तु की जगह 
एक फटी-कुटी मली मी चादर वची है 
जोनदही कफन बन सकेगौ 
नहा दाग-धन्वों को छिपा सकेगी । 
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आत्सनिरीक्षण 


लम्ब लम्ब - 

वजनदार शब्दा दवाय 

स्वय को धाछा दनं का प्रयत क्ता मनुष्य । 
दयनीय आर हास्यास्पद लगता जोव । 
विशपकर जव वह - 

करता हे आत्मनिेक्षण की चचा । 


कान कश्गा यह आत्मनिरीक्षण 2 

अत्मा स्वय का? 

यामन आत्माका? 

याशरीरमनका? 

ओर फिर ~ 

आत्मा का निराक्षण सभव ह क्या? 

यह कोई हवा है 2 

जिसके भार गति दिशा जसे 

भौतिक त्वो का विश्लपण हो सके । 

इसके रग रूप आकार्‌ प्रकार का ~ 
परिवय करटी मिलता ह क्या 2 

अदृश्य को दृष्टि म कोई ओंज पाया ह क्या? 
कोई आधार है इसकं विभाजन विश्लेषण का ? 
ऋषि-कविरयो कौ कल्पनाआ कं सिवा! 


माड पर ^ 75 
अत्मिनिरोक्षण - 

कर्मोका कसना ह क्या? 

क्या हम सभी सचित, 

सभी क्रियमाण कर्मो काक्ञान ह) 

अचैतन कं सस्कार का भार 

जन्ममही बढतारहाह 

क्या उसका विश्लपण सभव टे? 

क्या यही आत्मनिरीक्षण हे 2 


कान सौ पद्धति अपनाअगि 

गणित “+ वौजगणित्‌ 2 शडागणित कौ ? 
क्या यह रसायनशा का फार्मूला है ? 
किसी कम्पनी ह्वार पेटेन्ट कशया हुआ ) 
जहो सत्य का स्वरूप, विश्लेपण सभव नहीं 
वहाँ आत्मा का निरीक्षण ? 

निरीक्षण का भ्रम उत्पन कर ~ 
निरीक्षक का पद प्राप्त करना है 
श्रात्तिया के समूह से जकडा मन 

अपनी चचलता से मुक्त नहीं हौ पाता । 
उस पर आत्मनिरोक्षण 1 


इसकी यागिक-~प्रकरियामें 

जड, चैतन का अतरह क्या? 
याफिर- 

जडता करेणी चेतन का निरीक्षण ? 


आत्मा-परमात्मा को - 
जोडने धयानं के तर्कशाख 
मनुप्यनेहौ वनाएहैन> 


माड पर / 76 
विभिन परदशा म 
जितनी भाषाय हे 
जितन धम हे सम्प्रदाय हे 
उनसे अधिक हं उनके धमशाख 
फिर धमशा क वने तर्कशासर 
सदियो पूव बन इनक सिद्धातो म - 
कोई भी कभाभौ 
कुछ भी जोडता कु भी घयता आया ह ! 
जसे आत्मा-परमात्मा का सवध 
अध्यात्म न हयेकर 
गणितशाख का! फामूला हा 
नोंवत प्रादज जीतन को 
~ एक नया अन्वेषण । 


आश्चर्यं यट है कि 

एक नुद्धिजीवी कां भी 

वं सभी अपनी अपनी जगह 

ठीक सदैक सही लगत ट । 

क्या इससं टी इनके शब्दजाल टोने की 
गध नहीं आती । 


आत्मनिरीक्षण क्यों 2 

अत्मा को निगरक्षण करके पहचाननं कौ > 

यहं विचार-प्रक्रिया से सभव ट क्या? 

सवदनाओं को जटिलता तो उमम भौ गहन टै 

या यट वेवल स्वपरीक्षण रै 

अपन अकरणोय का करणोय सिद्ध कर 

मन क) वह्लानं कौ 

एक भायै भर्म शब्द दवाय । 

इमौ सोमाओं आयामा का आदि-अतर क्या? 
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अत्सनिरीक्षण का उपदेश सुन 
समञ्च नहीं पाता हूँ 
गँ या अद्हास करं । 
तकशा कौ विचार-प्रक्रिया 
हमारे लौकिक भ्रमों को भी नाश 

- केँ कर पाती ह! 
फिर किस आधार पर्‌ होगा "आत्मनिरीक्षण' ? 


अत्मा कौ आत्मा से तुलना करोगे । 
जोस्पर्शसेपरेह 

अगि, जल वायु के प्रभाव स परह 
वह कर्मो म॑लिप्तहा ही कसं सकती ह? 
कर्मं भले निप्काय हो 

फल तो मिलतादीह 

अच्छा बुरा, अपेक्षिते अनपेक्षित । 
नश्वर के कर्मो काफल 

शाश्वतं आत्मा भोगरती है या शरीर ? 
यदि शरीर माध्यम है आत्माके भोगका 
तो इसके नष्ट होने पर परिताप क्या 2 


"आत्मनिधीक्षणः शब्द सुन लगता है 
जेसे कोई शिला बोध 

सागर में कूदना चाहता हो 

मापने उसकी गहरं । 

वेशक ले जायेगा तल मे शिला का भार 


पर्‌ आत्मा भी ते लेगी जल समाधि । 
29 10 97 
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रोबोट 


तुम्हार दावा था- 
एक दूसरे को समञ्चने का । 
मरादावाथा- 
सा ससार को खमञ्ञने का! 
शाखोय सिद्धातो कौ क्सारी पर ~ 
~ विश्लपण कसे का 
~ विभाजन करने का। 


प्रम मँ जिय तुम 

भ्रमरे जियाम। 
वास्तवमेंतो हम - 

अपने का ही कहां जान पाय । 
समञ्चना ता दूर - 

अतात भी भूल गय 

भविष्य ता दसं भी अततात था । 


मकान हुभ कर पास पास 
अलग अलग दिशाआ में खुलतीं जव खिडकियां 
अलग जलग दृश्या के रग रूप गध । 


जा तुम्दर पास ईं मुञ्सं दूर ह 
मर पास का तुमस दूर 
एक दृष्टिकाण से देखना 
असभव का सखभव यने कौ च 
- सिर्फ पागलपन । 
वुद्धि स समञ्जन सवदनाओं का पम 
भावुकता से भरफना इडा कं तकजाल पें 
जीवनं मद्यकाव्य न्त र॑ 
न दा मत्तकाव्य जावन का पर्ययि। 
कसे सम्भव टै स यथाथ का भूमि षर 
इय ममन्वित श्रद्धा कौ विजयिनो यनना । 
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प्रश्न जितना खरल धा ~ 
उत्तर उससे अधिक जटिल 
मे ओर तुम - 

समञ्ञेगे कसे 2 
अवयव एक सेते! 
मनुष्य मशीन नहीं 
जो सभौ अवयव एक संचि में ठते हों! 
नसे रुधिर, मँस-मज्जा एक से हों 
फिरपीकुछणेषारं - 
जो उसे पशु ओर मशान से अनग करता ह । 
1711197 


परिवर्तन 


जमीन पर खडा 

आसमान पर दात पौसता 

नार लगाता था कभी 

पुर आत्मविश्वास के साथ 

"बदल कर रख दूँगा सारौ दुनिया को मे ।' 
नभ के मुस्करने पर 

आर भी गम हो जाता था लू । 


उगतत्ा रहा आग 
-लम्वे-चौडे भापणो पे 
उदीप कर्ता रहा स्वाभिमान 
मुदटयो मीच मीच कर्‌, 
टकशता रहा शीश 

हवाओं कौ दोवारें से, 
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दाडता भागता स्ट रत-दिन 
पुथ्वीके एक छप्स - 
~ दूर छोर तक 
सुनाता र्हा प्रभातियाों 
क्रातियाँ जगाता रहा 
यदलता रहा चेह 
सत्ता के सिहासनों के । 


वदते रहे ओके 
शहीद के विधवाभो के, 
नाजायज सतानों 

~ निधनं कौ ज्ुणियाके 
होफिते रहे दिनं 

~ जागती रही मेरी रतत । 


सृष्टिके किसीक्रमम 
न्‌ आया कोड परिवतंन 


मुस्करते रदे सक्ताधीश 

खन से लिखते रहे सविधान 
ओर इतिहास ? 

सिर्फ दोहरते रहे अपने को | 


धिसता रहा अहम्‌ 
थकते रह पौव 
जमा गया रुधिर 
~ हिमालय को वरफ स + 
गिपएती र्हीं उल्काएं 
~ दूते रहे प्रम । 


मेरे जसे कितने ही 

- आर्‌ 
ओर आकर चले गए । 
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नि क 


सादित्य पटहोपाध्याय डँ भगवतशरण अम्रवा 
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शिभा 
पदएव मवा 


सम्प्रति 


स्थाया निवार 
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